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[ भारतीय संकृति ओर उ्योतिविज्ञानकी भरचारफ प्रसुखपत्रिका ] 
सरक 


1 
ऋं 


सहजी बहाढ़रः जोधपुर (राजस्थान) ॥ 
हाईनेस महाराजा श्री १०४ गजसिह | ५ | ५ न) । 


भणइ रि रामजी साब, ्र्ोकनिवास, महावीर मागः # | 
1 ५ ग्रमरवाल, चेयरमेन टान्सपोटे कापरिशत ब्रा? दण्ड्या लि क ^ ॥ 
श्री प्र धर्मी चन्दजी जन, हिमाचल कण्डक्टस्‌, सोलन ( हि 9 | ४८ +, ^." वि ८१. । 
श्री स“ _श्रसादजी साबु, भुल उद्योगपति, पटना--१ (बिहार) । (०५ 
श्री ६ श्रमरनाथ जन, मालरोड, सोलन हि०प्र०)। ~ (1 
| श्री सहायक 
| | | ली, २३ मेल बोनं रोड इलफोडं एसेक्स ‹ टर ्लेण्ड) 
1 एच 0 सौ० तारामणि, धर्मपत्नी श्री बनवारीलालजो बसल फमं-देवीसहाय-- 
(आयुवेदिक यूनानी श्रौषधियोके विकर ता) कटरा तमा देहली । 
रीत तेजराज कस्तुरचन्द जेन, जमखेण्डा ( बीजापुर -कर्नाटक ) । 
1.0 पत्‌ ˆ "ताराम्‌ गग, फम बजनाच्‌ म्रशर्फीलल, भ्रम्बाला कण्ट । 
| नल लाल परेमचन्द, कचा महाजनी नावन ' चौक, दिल्ली । 
& (त ल गोयल ना गरमल एण्ड सन्स, सोलन (हि °प्र ०) । 
ग वास लाखोटिया, श्ररांई (किशनगढ़ रजस्थान) । 


श्री £ सम्पादक एव सचालक ~: #ि 


हरदेव शमां त्रिवेदी 


त्मा पति--१०११० ज्यो तिषपरिषद्‌ (भारत सरकारसे पंजीकृत) 












१ ्रच्यक्ष--हिमाचल्ान्तीय विर हिनदू-परिषद्‌, सोलन (हि०प्र०) (4 . 
| व्यवस्थापिकां । | “4 
0 परीमती गोविन्दे देवी एवं श्रीमती शिक्षा त्रिवेदी (4.५. 
- नि काशकं न 946... 
तिप पती-निकेतन, सो 
24 {1511718 सन (हिमाचल प्रदेश) 
4. [€1©010€-696 { 
| 76120 | । श | 








"ठ ~ ~ 


४ 








"का >) कि}. 


उरेश्य 
१. भारतकी प्राचीन विदयाभ्रोका भ्न्वेषण 


प्रर संवद्धन। . 

२. भारतीय संस्कृतिका प्रचार भ्रौर उसके 
उज्ञ्वलतम लक्ष्यको पूतिका प्रयत्न । 

३. ज्योतिविज्ञानकी उन्नति ओ्रौर ज्योतिः 
ल्ास्त् द्वारा भारतीय ग्यापारके संवद्धेनकी कामना । 


संचालकगसोके नियम 
स रक्तक ४ 
जो महातुभावं ५०१) रुपये ` 


“ज्योतिष्मती कै संरक्षकं माने 
पृष्ठ ¶र्‌ छपमे । 


(५) ५ 
धटायता देणे, वं 
ज्ञो । घंरक्षकोके शुभ ताम गर्त 


सहायक 

1 (0) ध ) रूपये प्रतिवषे 
सहायता देगे, वे ज्योतिष्मती" के सहायक माने 
जायेगे । सहायकोके लुभ नाम मूख पृष्ठ प्र छपेगे । 

(३) जो सज्जन एक वार ५०१) २९ देगे वे 
ध्राजीवन संमान्य सदस्य भ्रौर जो १५१) ₹० 
एक बार देगे वे श्राजीवन सदस्य माने जायेगे । 

(४) “ज्योतिष्मती' श्रादिविन युकला १५, पौष 
शुक्ला १५५ चै शुक्ला १५ प्रौर ्राषाढ्‌ युक्ला+१५ 
क्ट" प्रकादित होती है । इसका वाधिकं मूल्य 
१५.०० पन्द्रह रुपये प्रौं एक प्रतिके ४.०० चार 
हपये मात्र है । | 

(५) जिन सज्जनोके लेख ज्योतिष्मती -निकेतन 
करी श्रोरसे प्रार्थनापू्ैक मंगवाये जायेगे वे भ्रवदय 
प्रकादित होगे । भ्नन्य लेख यदि गवेषणा पूर्णं मौलिक 
भौर उपयोगी सममे जायेगे तो यथासमय प्रकाशित 
हो जारयेगे, भ्रन्यथा नहीं । | 


(६) लेख, कविता, चित्र, समालोचनार्थं 


ुस्तकोकी दो-दो प्रतिया गनौर विनिमय (परिवतंन) 


की पत्रपत्रिकाएं सम्पादक “ज्यो तिष्मती' सोलन 
(हिमाचल-प्रदे) कै पतेसे मजनी चाहिए । 

` (७) लेख भ्रा दि प्रकाडनाथं सामग्री स्पष्ट 
्रधरोमिं कागजके एक श्नोर ही लिखी होनी चादिए 


“ज्योतिष्मती के नियम्‌ तथा उदय 


। ॥ +कः ४. 
| हि, 


(८) किसी लेखके प्रकाशित करते 
करने „ उसे घटाने-बढ़ाने तथा नौटाने 1 ल रा " 
सम्पूर्णं ्रधिकार सम्पादकको है। . स्वौकत क 


डाक व्यय प्राप्त होने पर लौटयिजासकगे , ` 
ये ^ स) 
५॥ ग्राहकोके नयम्‌ 
“ज्योतिष्मेती' के स्थायी ग्राहकं 
भरथमाङ्कसे (आार्विन मासकी शस न 
बनाये जते ह चाहे वे मूल्य कभ भेजे 0दी "6 
शरदपूणिमाका ^नववर्षाङ्धुः समाप्त रो ' गज्ः 
था कोई ग्राहक प्रवधि समाप्त हने र, ॥ 
प्र त लेता चाहे तो वरे ब्रीच किषी भीं रमयते 
वषंभरके लिए ग्राहक हो सकते है ।. 
मूल्य भेजते समय मनीश्रास्कै करल १ 
श्रपना नाम तश्चा पूसा पता श्रौर म्राहक ` 
स्पष्ट श्रक्षरोमें लिखनी चार्हिए । "ता भूभरजीभे | 
लिखना हो तो घसीट श्रस्पष्ट ग्रक्षरोमे न लिख ` | 
कर केपिटल लेटसं (बड़ भ्रक्षरो ) म स्पष्ट लिखें | 
यदि ग्राहक संख्या स्मरण न हो भ्रोर पुराने 
्राहक हों तो मनीश्चाडर कूपन पर "खना, शब्द 
श्रौर नये ्राहक हों तो नया शब्द नामके साथं 
प्रवद्य लिख देना चाहिए । वार्षिक ष्य वे एकं | 
परद्कके मूल्यके नोट या टिकट लि फाफेमे कदापि 
न सजे ।' इस विशेषाङ्कका मूल्य सात २० ६॥ 
"ज्योतिष्ती'का नमूना विना मूल्य किसको । 
नहीं भेजा जाता । जिन सज्जनोके जवाब पतेया > 
उत्तरके लिये टिकट भ्नावेगे उन्हीको तत्का छत्तर ` | 6 
दिया जावेगा । ज्योतिष्मती" प्रकारित दोनेकौी ॥ ॥ 
तिथि शुक्ला पूर्णिमा है । प्रकाशन तिथिसे सत्त "1 
दिन पूवं प्रत्येक ग्राहकके नाम वड़ी साव वागी | | | 
मेज दी जाती है । यदि किसी ग्राहकके पास को | | 
तकी ति 



















श्रद्ध न पचे तो उसके प्रकारित हानक 
१ ह दिनके श्रन्द्र भ्रपना ग्राहकं नम्बर द| 
हमे सूचना देनी चाहिए । ॥' 


सचोतिती व्यवस्थापक-- ४ 
उ्योतिष्मतीःनिकेतन, सोलन (दि ०५०). ॥| 








महापुरुषो स्नेहाशीर्गाद 


महामायाको महती कषा भ्रौर महापृरषोका श्राशीर्वाद “ज्योतिष्मती' का सम्बल है । प्राप्त 
मंगलाशीर्वादोमेसे दो विरवविख्यात वन्दनीय विभूतियोके पत यहां क्षरः प्रकारित कर रहे है-- 
श्रीदारका-शारदापीठाधीदवर परमपुज्य श्रनन्तश्री विभूषित जगद्गुर रङ्कराचायं 
श्री मदभिनवसच्चिदानन्द तीथं स्वामिपादका गत १०-६-८१ को भिजवाये श्राशीर्वाद प्रकी 
प्रतिलिपि- 
ॐ ॥ ~ ( 
१5 एज्थाह्कु १९ 


+ 6,91.011 1, 3 0 ल छ क्रा 
&१०११०।००१.०१० ॥५०।०,१ प्री द्दारका कारद्ा पीठम्‌ । ददाडका। 


७७४०४ 0 सकर 8क्िक्तन हरसा 


५ 0५५१.॥ 4, (८५।॥।) 034 ऋ रए 04, (<~ = 190। 
7 ति 1 


णत (दष राीरटेदेगय- 
ष्म 


भव्गनप्गनभ्क्- 
॥ | - 1 4 (1 
, र्म 1 ॐ गर र 1 
श कर मे भरत्‌ ट १ ५9 रः 
पतक करकट च्य शव | 4: 
न ग न्रे, तवता कौर < र्पर्य (4 
14.28 74 (1 


वकणः क गक्कटेण ददशः 


च्छ्रः ` ॥ 
गट : 
24 
१० हरदेव शर्मा त्रिवेदी महोदयाः, सोलन । 
भवत्तिवेदनमुपहिण्वतां श्रौजगदगुर श्रीशंकराचाये धीट्रारकाशारदापीठाधीरडवर श्रीमदभिनव- 
~ श -द्धनन्दतीथं स्वामिश्रौचरणानां गुमाशीरालिमिमं सादरं प्रहिणुमो वयं यत्‌ भवदीया ज्योतिष्मती 
पत्रिका रजतजयन्तीमहोत्सवेन सनाथा समलंछृत्ता स्थात्‌, तथा पञ्चाङ्ख जनोपञतिमातनुतात्‌, ^ 
श्रद्वा रकाघीश्रीचनद्रमौलीडवरयोः कृपाकटाक्षानुग्रहेण, इतिश्लम्‌ । | । 







एक सुश्रसिद्ध रमभक्तका शुभाशौर्वादि 


भ्फ्रिका, यूरोपादि विदेशों भारतीय संसृति रौर रामभक्तिका ` प्रच 
शरन्ताराष्ट्िय ख्यातिप्रप्त मानस-ममेन्ञ रामभक्त पं० श्रो कपीन्द्जी महाराजके ग च 0; 
का ्राशीर्वादि पत्र 1 | त ।दनाक ७-५-८१ 


| 
= ॥ ~ = ध ` 


| % श्रोराम 
रामभक्क कपीन्द्रमी | 8 | 
संस्थापक ९२२, सुन्दर नग्र 
श्न रामायण विद्यापीठ १ नड दिल्ली 
श्रीरामायण सम्मेलन ` वाख शु° ४ गुरुवार 
नई दिल्ली पवत्‌ २०३८ वि० 
भादरणीय श्री त्रिवैदीजी | (दि. ७-५-८१); 


सादर श्रभिवाद्न। 
्रापका भेजा हुश्रा पञ्चाद्ध “ज्योतिष्मती के साथ मिल गया ` . 
 पंचाद्ध श्रौर “ज्योतिष्मतो ने भारतवषेको गौरवान्वित क्रियां है। | र्व । अ्तनता हुई । श्रापके 
प्रसार इस कारण ऊँचा हरा कि इस प्चागक्रा गणित श्नोर ५ उर्वविजयपञ्चाद्खका प्रचार 
है । ्रापने श्रपनी इस विद्याको दूकानदारीके रूपमे नहीं रखा ४ 
विद्याको प्रमाणित करनेके हतु देदको बता दिया है कि ऊ | 
जितनी भी भविष्यवाणी श्रापने लिखी, वह सब सत्य उतरी । 
है, साथ-साथ श्रापमे त्यागकी भी शक्तिहै। 
“ज्योतिष्मती में सम्पादकोय व दैवज्की दृष्टि तौ श्रपना 
शरापके पञ्चार्खका नाम है वेसा ही पञ्चाङ्ख है। श्राप इस श्रायभे 


सव भारतवषेका गौरव 
भाप एक उदार व्यक्ति है, श 


भी क्रितनां परिश्चम्‌ ५ ॥ 
| य| 


यह्‌ सराहनीय हँ । 

श्री गजेन््रविजय-पञ्चा ङ्ख यद्यपि प्राकारमे 
+ = = छोरा हं तथापि 
देलनेको मिलते है । म श्राशा करता हँ कि कठोर परिश्रम करने) ^ ' समस्त समाचार उ म 
ग्रपते पिताकी नीति पर चलेगे । ८9 विधाषिः तरी सुतार 1 १ 
4 याज विश्वविजय-पृचाङ्खः के विकल्प दश नहीं है। यै क ॐ ॥ 
खता ई । निनतु कटी न कहीं चुट उभे मिलती है, परं शापन काके पचा 
पचाद्गं “ज्यातिष्मती 'नीगजेन्द्र-विजयपचाङ्ग' तीनोको भ्रौर ५ नही 


भ्रभिलाषा रखता ह । परिवारमें मेरा स्नेह कह दे 1८] 
२ < € का! ऽपयोगं | 
को प्राप्त करे, इसी भ्रकार प्रचार-प्रसार करते इहै । ' व्वास्ण्यका ध्यान रस 1. ॥ ॥ दे खनकी 
| | 1 ° नषे श्नायु 


५ 
^ 1 क्त 
म ॥ क च = 
~ म-~र त 3 हि अ व ` ध क ` व क रर 


[ इतके श्रतिक्ति श्रौर भी ध्रनेक परमाचार्यो राजपृरुणौ फ | 
1 सपो एवं =: पीन्द्रजी 
पत्र प्राप्त हए हँ उन सवके हम भ्राभारीरहै। १ सही सत्क मगल कामनामयं 
| | | । ् . 
“सम्पादक | 
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““तञ्चसरो मा उयोतिगेसयः? 


न तयी पव्या ययी 0 क. यं (द्यी = 








त क 9 7 क | 

( # 
| न्म +ऊय्‌] [तष्मता-- ॐ ' 
| ( 
| [ रजत जयन्ती भङ्ग | | 
(1 





( कार्तिक-मागशीषै-पोष, दि० १४ श्रक्टूबर ८१ से & जनवरी ८२ तक) 
गुस्फन्तीव पुरातनेरथ नवैर्ज्योतिःप्रबन्धेः समं 
माग्यामाग्यविनिणयं कविकथा-सन्दोष्टमातस्वती 1 
अज्ञानान्धनिवारणं विदधती विज्ञानसूर्योज्वला 
जीयाद्धमेमयी खकमेनिरता “ज्योतिष्मती भूतले ॥ 


वष $ सोलन, आ्रादिवन शु० १५ मंगलवार, सं° २०३०८ वि० ¢ संल्या 
२५ ¢ ` २९१ भ्रादिवन, शाके १९०३ ( १३ अक्टुबर १६०१ ६०) ४6 








ज्योतिष्मती राजते 


मातस्तावक-पादपद्मयुगलते श्रद्धावतां सन्ततं, । 
 , सर्वां विध्नततीर्विनाश्य इरे रक्ता सदन्त सती । ` 4 
्रद्धाबद्धमतो तथेव परकीयाशा-निराश्चाधरे ४. 
शीघ' देद्ययुकस्प्य देवि ! शरण नास्त्यन्यदालस्बनम्‌ ॥ १ ॥ 
निविध्नं परिषूयं याऽत्र शरदां साध्वीं चतुर्विंशति ¢ 
भूयोऽगरेऽप्यथ पञ्चविंशतितमे बपै पदं न्यस्यति । 
तत्रास्ते महती कृपा मयि महामायाऽम्विकाया, यत (४ 
सषा निर्बल-हस्त-खाधिततवु-व्योतिष्पती राजते ॥ २॥ 
लेखेन मि सुशास्रमथितं साहित्यतसान्वितें नि । 
ज्योतिः शास््रकरम्बितैः एलितनेः सेद्धान्तिकेश्चोत्तमेः । 
तत्त्रमन्त्रयुतनवोन-कविता-यात्राकथाऽऽख्यानक-- 


लु ष्टां पाठक-पाणिपकञपुरे योतिष्पती'-पपेये ॥ ३ ॥ 
- हरदेव शर्मा निवेदी 


१५1 


१ १ ॥॥ 
4 ५ 
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~र तीसरे यगमं पदा ॐ 





्रिरुणात्मिका महाशक्ति राजराजेदवरो भगवती श्रीत्रिरसुन्दरीकौ पासे ्योतिष्मती' 
खरे युगे (अपने उल्लास-मुखरित चौवीस वर्घोक् पूण कर प्रस्तुत श्रद्धुसे.पच्चीसवं वषमे) पदापेण 
उर स @& \ अरर ान-प्वज्ञानको विकासोन्मुख प्रवृत्तियोके साथ ही प्राचीन ज्योतिष श्रौर 
| मन्त्र-तन्तर लास्त्रके श्रभिनव दायको नवीन परि्रक्ष्यम प्रस्तुत करते हए “ज्योतिष्मती 
।  प्रगतिपथ पर वड रही है, यहं प्रत्येक पाठकके लिये गौरवको बात दै। जगदम्बाकी 
| ८ज्योतिष्मती' का प्रत्येक श्रद्धः म्रपने श्रङ्मे वेविध्यपूणं साहित्यको पुरस्कृत करते हृ 
सौहादका पात्र बनता है, उत्तमोत्तम लेखक बन्धु श्रपने साहित्य-नवनीतसे सकी 
त ग्राहक महानुभाव श्रपनी गुणप्राहकताको साथेक करते हए इसकी उत्तरोत्तर श्रभिवद्धिभें 
सहयोगी बनते हैँ । इस प्रकार भ्राज रजतजयन्तीरूप नवीन वर्षारम्भके श्रवस॒र पर हम ज्योतिष्मती" 
। क विगत चौवीस वरप साहित्य हारा सेवा करने वाले साहित्यकारो, व्योतिधिजञ नके माध्यमसे 
भविष्यफल एवं श्नन्यान्यं विषयों पर लिखने वाले महानुभावो तथा अ्राधिक अनुदान श्रथवा ५ 
। | शुल्क देकर इसका पोषण करने वाले सभी पाठकोके प्रति हादिक कृतज्ञतां 6 ¦ 
1 अविष्यसे भी इसी प्रकार--इससे भी श्रधिक सहयोगकी कामना करते है । 
। 
| 


निरन्तर 
भ्रनुकम्पासे 
हुए पाठकोके 
भ्रचना करते है, 


१ = ज्य 
ब 





भारतीय ज्योतिष शास्त्र ्रत्यतत ज्योतिषं शास्ते" को सिहगजेना सूं श्रौर चन्द्रकी साक्षिताभ 
, सदा समुन्नत होती रही है। चाहे कोड साने या न माने, भारतीय मानव ज्योतिषी सत्यता 
सन्देह नहीं करता । किन्तु, धमं निरपेक्षताके समान ही ज्योतिषको न माननेकी वोषणा करन 
एक श्रकारका फंशन बन गया है । बाह्य दृष्टस ध दिखलाते हृए मी हमारा नतव भरना 
ज्योतिषके (गुप्त ख्पमे ही सही) कोई कायं नही करता । ज्योतिषी वगे भौ श्रव तृवगे बिना 
उतना स्पष्ट नदीं रह गया दै । पढे लिखे वर्मं भ्रधिकाश व्यक्ति स्वयं च (लि भ्रापमें 
लाभे वल्चित नहीं होते । इस. दृष्टिसे “उयोतिष्मती' उनका मादन त ¢ (ति 
प्रक्गादित भविष्यफल श्रधिकतर सत्य प्रमाणित होता है, वषि इसकी ति: | "म 
एवं निर्भीक सम्पादकीय टिप्पणियोने विद्यानुरागियोके हूदयमे घर जमा लि | न्धी घोषणां 


याहे। 








त्त्र शास्छ एवं प्रन्य साहित्य --वतेमान युग वुद्धिवादकां युग है 
द्मालम्बनसे मानवीय मेधाको चरमौत्कषं तक पदटंवानेका श्रवस दिया है। 8 
तक पहुंचकर वहासि कुछ मिट 0 ले भ्राये श्रीर्‌ विश्वके बुद्धिजीवौ ९ भले ही चन 
करे, किन्तु श्ारमज्ञानको यात्रामे वहं सदा पौेही रहा है तथा रगा नी भोर श्राकृष्ट 
प्रवहेलना होती है, ति ` उथल-पुथल मचातां रहता ह्रो । जव तक मानवताकषी 
सौमनस्य किसी कोनेमें बेठ सिसक्रियां लेत रहते हं तब तक विज्ञानका ¢ १ सोशील्य मरौर 
सं टृष्टिको ध्यानमे रखते हृए भारतीय महवियोंको उपासनापद्धतिको ५ र  नेगण्य ही रहेगा , 
हृम तन्तरशास्व एवं अयद कतिपय लाकापयोगी विषयोक्ा पी अ त बनाये रलनेके सिये 
हृघ्रारा तिद्वास है कि उससे हमारा पाठकवग लाभान्वित हो रहा दै। शने केरते रहते है, श्रौर 
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साथ ही कहानी, कवितां तथा श्रन्यान्य मनोरंजन-सामग्री प्रकाशित होने “ज्योतिष्मती 
हिन्दीकी पत्रिकाग्रोमे भ्रपना एक भ्रचुढा स्थान बनाये हए हैँ । इन सव कायंक्रि लिए जगदम्बासे 
दोर्घयुष्य एवं सम्पन्च-जीवनकी कामना करते हैँ श्रौर हमारी यह भावना है- 
ज्योतिशशास्त्रपरम्पराम तितरां सञ्ज वयन्त्यामतेलंखेलंखविदां समुन्नतिर्तति सबधयन्ती सदा । 
नानालास्त्रकथाप्रथाप्र थितिभिः पथ्यं पुरस्करवती, मातस्त्वत्करुणाक्षटाक्षमुदिता 'ज्ोतिष्मतीः जायताम्‌ ॥ 


रजतजयन्ती-गज्के सम्बन्धमें 
गत २४बे वषके प्रथमाङ्कुमे “सम्पादकीय हृदयोद्गार' शीषकसे श्र!ठ पृष्ठोमे श्रपने विचार 
व्यक्त क्ियेये श्रौर २ वषेका प्रथमांक “रजतजयन्ती-विशेशाङ्कुः के रूपमे प्रकारित करनेका 
भ्रारवासन भी दिया गया था-उस सुचना पर विद्वान्‌ नेखकोने श्रपने निबन्ध भेजे, दो सन्मिवोने। 
गरीऽपमावकाशमें सोलन श्राकर विशेषांक सम्धादनकायंमे सहयोग देनेका श्रारवासन भी दिया, उससे 
मुभे विरवास हुआ कि मेरी श्रलक्तावस्थामे भी महामायाकी कृपासे इन विद्वान्‌ सन्सित्रोके सहयोगसे 
'रजतजयन्तीभ्रंक' विरोष ` सुन्दर रूपमे प्रकारित हो सकेगा । परन्तु, परिस्थितिवशात्‌ दोनोमेसे 
एक भी विद्वान्‌ सहयोगी सोलन न श्रा सका श्रौर मेरा पुराना रक्तविकार--ददुरोग-उग्र रूपमे 
उभर श्राया, साथही ज्वरनेमी भ्रा दबोचा, इसे एक बारतो निराश हो गया कि श्रव रजत 
जयन्तौ श्रक नहीं निकल पायेगा । दुसरे दिन ही भ्रन्तमप्रेरणा मिलौ--"“गत २४्वें वषके ्रथमोकं 
म पृष्ठ १२ पर लिखी पंक्तियां 'दैवीबलका सहारा" पर क्या श्रव विद्वासं नदीं रहा ? सम्भादन 
कायम किसीका सहयोग न रहते हए भी गतवषं निबेलावस्थामे भौ जिस महा भ्रव्यक्तं शक्तिनि 
वह्‌ श्रं पूणं कराया वही महामाया प्रन रजतजयन्ती श्रंक पणं न करायेगी क्या ।“ महाकवि 
रवीन्द्रकी एकला-चलोरे' पक्ति ग्रौर "चरैवेति चरेवेतति' मंत्रने भ्रात्मबल भर दिया । किसी अव्यक्त 
शक्तिकी प्रेरणासे उत्साहित होकर श्रह्निश लेखोके चयन सम्पादन कायम एुवेवत्‌ जुट गया । 
प्रारम्भिक सम्पादकीयके दो फामं--१६ पृष्ठ--छोडकर १७बे पृष्ठसे ५ फामं (४० पृष्ठ) क: सामग्री 
मुद्रणाथं प्रेमे दे दी । उन्हीं दिनों श्र० भा० पंचांगकार सम्मेलनमे श्रहमदावाद जानेका श्रासंत्रण 
श्रा गया । सन्मित्रो विशेष श्राग्रह एवं श्रागामी वषमे स्नाने वाले (क्षयमास) त्यौहः रोमे महत्वपणं ` 
निणेयके लिये निबेलतामें भी जाना पडा । सम्भेलनकते बाद श्रहुमदाबादभे पुनः ज्वरग्रस्त हौ जानेस 
भरधिक रुकना पड़ा । वायुयानसे दिल्ली पहुंचकर ४ पांच दिन चिक्रित्साथं रुका । दो सप्ताहं सोलनं 
से बाहर रहनेके कारण इस रजतजयन्ती श्र डके प्रारम्भिक लेख “चिन्तामणि मन्तरका स्वरूपान्वेषणः 
कै श्राठ पृष्ठ १७-२४ के तीसरे फायनल पेज प्रफ मै नहीं पढ़ पाया । भ्नुपस्थितिमे छप जानेसे 
इस लेखकी रिप्पणियो (फुटनोयों) क श्रंकोमें गट्व्रर हो गई, श्रौर मूल शलोकम भी चार पांच स्थानों ` 
पर ्रक्षर मात्रा गल्त छप गई, इसका मु वेद है । विद्वान्‌ पाठके सुधार कर पदृनेकी कपा करे । 
` श्रगस्त मासमे सोलन पहचनेके बाद भी कई दिन तक भँ भ्रस्वस्थ रहा, परंतु इस रजत- 
जयन्ती भ्रंक सम्पादन प्रकाशनके प्रारम्भ किय हए कायेको पूणं करनेको लगनने ब्रहनिंश लेखनो 
चलानेका बल दिया, परिणाम स्वरूप जैसा भी बन पड़ा २५बें वषेका यह प्रथमांक-प्रसून उसी 
भ्रा्यामहाशक्तिक श्री चरणोमे सादर समपित है। “त्वदीयं वस्तु देवेशि! तुभ्यमेव समपये'' 


[ शारदीय प्रथम नवरात्र २०३८ बि० ]  --हरदेव शमा त्रिवेदी 





इव ~ न्न ----्-----च=------ ---- -- 
च ॥ 3 





ठ न्यो तिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्धः 


न्प नोयो ब य क विणि ऊक कछ 


सम्पादकीय विचार- 





निषितिकिषिििषि पि कि 9 9 क 


राप्टरू-चिन्तन 


“ज्योतिष्मती के ३ मुख्य उदर्य ह- (१) भारतकौ प्राचीन विचाभोका भ्रन्वेषण श्रौर 
संवद्धंन । (२) भारतीय संस्कृतिकरा प्रचार । (३) ज्योतिविज्ञानकी उ्चति। इन तीनों उदेशयोकी 
ूत्तिके लिए ज्योतिष्मतीने विगत २४ वषमिं यथाशक्ति प्रयत्न क्रिया है श्रौर श्ागे भी करती 
रहेगी । दुसरा उदेश्य है भारती-संस्कृति । हमारी संस्कृति श्रौर मातृभूमि कितनी गौ रवमयी विहव- 

कल्याणकारिणी है, इसका दिग्दशन भ्राज हम रजतजयन्ती श्रंकके पाठकोको करा रहलि 


भारती-सस्करति 

भारत राष्ट्‌ १६७ करोड़ वषे प्राचीनतम 
देश है । विश्वके प्राचीनतम देश एवं विहवकी 
प्राचीनतम भारतीय श्रायं जातिकी संस्छृति 
विद्व संस्कृति हे । संसृति नदीको ` धाराके 
समान दहै । संस्कृति राष्ट्रीय-जीवन धाराम 
प्रवाहमान रक्तधारा दै। सुगतो से संस्कृति 
शब्द बना है । जल-प्रवाहके समान संस्कृति 
गतिशील दै । भारती-हिन्दू-संस्छृति विरव- 
संस्छृति रै, क्योकि भारतीय भ्रायेजातिने 
विरवसास्राज्यकी स्थापना की थी। प्रमाण है 
दक्षिण श्रण्टाटिक महद्रीपके द्वीप यालूमे एक- 
मात्र जीवित बची भारतीय नारी है। युरो 
पियनोसे पराजित श्रमरीकी भारतीय भ्राज 
भी सघन कन्तार श्रावृत्त श्रमेजन घाटी 
विद्यमान सोनेको खानोके स्वामी भारतीय 
करल है । पेरूकी राजधानी लोमासे लगमग 
सौ मील दूर एण्डेज पवेत-शिखरोके मध्य 


सघन मेधावत खडा सूयंमन्दिर इस वातका 
साक्षी है--भारतीय श्राय जातिके स्थापित 
विदव-साञ्राज्यको यह बात श्रौर एक सत्यकी 


प्रोर इंगित करती है कि विजयी देश व राष्ट 
ही संस्छृतिका निर्माण रौर विकास करता है । 


ग्रतः दसवीं शती तक भारतकी यह्‌ परम्परा थी 
जसा जनाचाय सोमेन््र सूरीन लिखा है- 
श्रथ वमयं फलाय राज्याय नमः ।' 
(नीति वाक्यामृत) 


सारतका भाच विधि-निर्माता म 
यह्‌ मानता है भ्रौर कहता दै- 0५ 


(1 | स्त्र 3. ) । 
। ¬ भस्नादु तु श्रयस्व प्रथम; ।* 
इस भारतीय 


प्रम्पराका कारण य 
वेदव्यासने इसका णरणक्याहि? 


र दाद 
म्‌ ९ जयो दण्डनीतौ हतायां | 
सवं क गरशययुः विवृद्धाः । 

धमाश्चाधरमाणां हतास्थः 

„ क्षात्रे त्यक्ते राजश 

सवि = | 
तव त्यागा राजधर्मेषु  . पुराणे ॥ 
सर्वा दीक्षा रात: 
। ना राजधमेषु यवता 
सवे लोका पाज धम परविष्ठा | | 0 
इसका ५.५६ व (२१२६) 

है । यर -नस-पर॑शास्तर श्रीर 

ण यनत्रे- ? म ४ मरत्राप्य हे । 
। । उशनसके 
द्द ५ 
९-८ 


= 








सम्पादकीय विचार ॑ € 


` सौ हजार एक साथ मिलकर करो । पूवंजोके 


` नमोस्तु राज्यवक्षाय षाड गुण्यानय भ्रश्ञाखिने । 
सामादि चार पुष्पाय त्रिवगं फलदापिने ॥ 

सस्छति एवं सम्थताका श्राधार घमं 
मजहन मत पंथ नहीं है । संस्कृति एवं सभ्यता 
का भ्राधार भरुमि-देश व राष्ट्र है । क्योकि 
प्रतिष्ठा श्रौर श्रीका श्राधार मुमि व राष्ट 
है । भारतके महान्‌ श्रादि पूवज श्रथर्वा ऋषिने 
इस सत्यको कहा है । भारतीय ऋषिकी पवित्र 
्रमरवाणी है:- 


भूमे मातनिधेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । 
संविदाना दिवा कवे क्ियां मा घेहि भृत्थाम्‌ ॥ 
(ग्रथवं० १२-१-६२) 
| भूमि माता जब ८ दय॒लोकसे एकचित्त 
होती है तब एेड्वयं विभूति प्राप्त होती है 
भ्रौर व्यक्ति एवं राष्ट भाग्यशाली होता है । 
इसलिये श्रादि पूवेज भारतको नमस्कार 
करते हुए कहता है-- 
इदं नमः ऋषिभ्यः पूवजेस्य 
प्वञ्यः पथिङ्कदृस्यः । 


(ऋ० १०-१४-१५ श्रथ ° १८-२-३) 


भारतहौी एकदे है जहां यह श्राशीर्वादि 


दिया जाता है-दूध पीते हए बढ़ो, राष्टके 


बद्नेके साथ-सान्न श्रागे बढो एवं उच्लत 'हो । सदा 


&. ` तेजस्वी व॒ वचंस्वी रहो । ऋषिङ्की पुनीत 


 बाचाहै- 
ध्रभिवघेतां पयसाभि: राष्ट्‌ण वधेताम्‌ । 
रध्या सहेलवचतेभौ स्तामनु पक्षितौ ॥ 
ं (म्रथवं ° ६-७८-१) 
थनज्ञ पारायण भारत रष्टरका जीवन 
सामूहिक था । यज्ञोमिं सहस्रो ग्धक्ति सम्मिलित 


होते थे । ऋषिका निदंश है ईर्वरकी स्तुति 


प्रति श्रद्धा प्रकट करो। 


स्व राज्यको रक्षाका एक यह साघन है । 
मंत्र है ~ 


सहल साकम्‌ श्रचत, प्ररिष्टो मत विशतिः 1 


शतां एनम्‌ श्रन्वनोनवः इन्द्राय ब्रह्य उद्यतम्‌ 
श्रचन्‌ भ्रनु स्वरास्यम्‌ ॥ (० १-८०-६) 


भारती संस्कृति सामूहिक जीवन प्रणाली 
की है । बुद्धे लेकर गांधी-नेहरू तक हुए 
(ऋषि दयानन्द एक अ्रपवाद है) मत-प्रवतेक 
घमं संस्थापक, सन्त महात्मा, कवि, महुन्त, 
मराधघीक् आदि सब व्यक्ति-पजक थे। पर 
यह्‌ भारतीय परम्पराके त्यागका - परिणाम है । 
इसी कारण भारत श्राज भिखारी है। दीन, 
दरिद्र श्रौर ऋणी है। विद्वो पूजित एवं 
सम्मानित शक्ति नही । 


जहां तोन ऋणोको उतारनेका प्रण किया 
जाता है, जहां इसकी अ्रहोरात्र स्मृति सदा 
नवीन रहै इस विचारसे धूमधामके साथ 
यज्ञोपवीत पहुनते समय यह पडा जाता है- 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र 
प्रजापतेयत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 
णायुष्यमग्र यं प्रतिमुञ्च शुभ 
यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 


` व्थष्टिवाद ब्रिटिश्की देन है ॥ भारत. 
एक राष्ट्र है, उपमहादीप नहीं, जसा त्रिटिश्ञ ॥ 


भक्तं कहते हैँ । यह भारत प्रायद्ठीप कहते 


घड़ाते है । इसने व्यष्टिवादको जन्म दिया । ¦ 
व्रिटिश-भक्त काग्रेसने इसकौ बढ़ाया । प्रसिद्ध 


वेऽ्णत्र कवि नरसी मेहताकी प्रार्थना है । 








~ 


१० ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती श्रद्ध" 


“हे प्रभो | थदि पूनजन्म दे तो भारत 
भूमिमे देना यही विनती ह 1" 

भारती संस्कृति भारतीय जीवन प्रणाली 
की. प्रतीक है । भारतीय जीवन-यापन श्रौर 
जीवन-व्यवहांर किस प्रकारका हो, कसा हो, 
यह संक्षेपे कहना हौ तो मनुको स्मरण करना 
उचित होगा । | 
रृष्टिपतं न्यसेव्‌ पादं, वस्त्र पतं जलं पीवेत्‌ । 
सत्यप॒तां वदेद्‌ वाचं, मनः पूतं समाचरेत्‌ ॥। 

ग्राखें-चमेचक्षु-एवं ज्ञान-चक्षु- खोलकर 
चलो, जीवन-व्यवहार करो । कपड़ंसे छानकर 
जल पीञ्रो, ६8 भ्रकार भ्रारोग्यकौ रक्षा करो। 
सत्यं वद, स्रसत्य कभी न बोलो । पवित्र मनसे 
शुभ संकल्पके साथ काम करो । 

मन पवित्र भ्रौर शुभ संकत्पों वाला क्यों 


होना चाहिय । यह शिव संकृत्पसे स्वष्ट है । 


यज्जाग्रतो इर मुदेति देवं तदु सुप्तस्य 
तथेवेति दूरङ्धमं ज्योतिषां ज्योतिरेकन्तन्मे मन; 
लिवसंकल्पनस्तुं ।॥ १ ॥ 

` येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति 
विदथेष॒ धीराः । यदपृवंः यक्षमन्तः प्रजानां 
तन्मे मनः शिव सङ्ुःरपमस्तु | २॥ 

यत्प्रज्ञानस्‌त चेतो धृतिर्च पञ्ज्य।तिरन्त- 
रमृतं प्रजासु । यस्मान्न वते किचन करं 
क्रियते तन्मे मनः शिवस्द्ुल्पमस्त्‌ ।। ३ ।। 

येनैदं भुतं भुवनं भविष्यत्परिगुहीतत- 
मृतेन सर्वम्‌ । येन यन्ञस्त्रायते सप्तहोता तन्मे 
मनः लिवं संङत्पमस्तु ।। ४॥ 

 यस्मिनृचः साम यज्‌ ¢ षि यस्मिन्‌ 

्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः । ्यास्मिरिचेक्त 


सवेमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिब संकत्प. 


मस्तु ।॥ ५।। 


सुषाराथरहइवानिब यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽ- 
भोशुभिर्वाजिन इव । हत्पररिष्ठं यदजिरं 
श्रविष्ठ तन्मे मनः श्लिव सकल्पमस्तु ॥ ६॥ 
यजु° ३४-१-५) 
(भ्नुवाद देनिक यज्ञ-प्रकाशसे 

“भ्रभो जागते हुए सदा जो, दूर-दूर तक 
जाता हं । सोमे भी दिव्य शक्तिमय, कोसौ 
दीड़ लगाता है। दरदुर वह जाने वाला, 
तेजाका भौ ज्योति निधान । नित्य युक्त रुभ 

संकल्पोसे वह मन मेरा हो भगवान्‌ ।। १॥ 


४ जिसके द्वारा वुद्धिमान्‌ सव, नाना कत्तव्य 
रते र । सत्कर्माको करं मनीषी, वीर युदधमें 
₹ । पूजनीय भ्रतिराय जिसका है, प्रजा- 
वगम श्रदुमूत मान । नित्य युक्तं शु कत्पों 
र (तत्य युक्तं शुभ संकंः 
ह्‌ मन भरा हो भगवान्‌ ।| २॥। । ५ 


लिसमे धेयं शक्ति चिन्तनकी, यथा नान 


महत्ता भरपूर । प्राणिमात्रे भमृतमय है,या 

प्रकारका वहं न 

= श र । जिसके विना नहीं 
! (निर्चय ः कायं विघान्‌ । नित्य 


मन मेरा हों 


पाता है । बुद्धि ज्ञान लोका भेद यथावत 
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कक कक 
हो जिसमें निष्ठावान्‌ । नित्य युक्त शुभ संकल्पं 
से, वह मन मेरा हो भगवान्‌ ॥ ५॥ 

जो जन-कुलको बाग डोरसे इधर-उधर 
ले जाता है । चुर सारथी ज्यों घोडोको 
इच्छित चाल चलाता है ॥ सदा प्रतिष्ठित 
हदय देशमें विपुल तीत्रगत अ्रजर महान्‌ । 
नित्य युक्त युभ॒ संकृत्पोपे, मन मेरा हो 
भगवान्‌ ।॥ ६ ॥"" 

प्रन हो सकता है, मनको इतना महत्त्व 
क्यों दिया गय। ? भ्रायं जाति व भारती 
जातिके भ्रतिरिक्त श्रौर किषीने मनका गुणगन 
नहीं किया । बात बहुत साधारण है । भारत 
राष्टरके निर्माता हमारे महान्‌ श्रादि पूर्वजं 
का दृढ विश्वास था, मन ही बल्धन श्रौर 
मोक्षका कारण है :- 


“मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः 1” 


भग्र जीकौ प्रमुताका विस्तार करतेहृए ` 


भो कहा जाता है, भारत स्वाधीन देश है। 
भारतमे लोकतंत्र है । यहु काग्रोसके मिथ्या 
त्रचारका ही परिणामहैन? लाड एलफिष्टन 
भ्रोर मेकालेने इसके सिवाय क्या कृ भ्रौर 
चाहाथा 
भारतौ सस्छृतिका आधार पवित्र पन है। 
यह्‌ भ्राधार सूक्ष्म है। राष्टृका मानस 
क्षितिज पवित्र रहना चाहिए, कभी दषित 
नहीं होना चाहिए । इके लिए हम क्या करे ? 
सत्यसे पवित्र वाणी बोले । "सत्यं वद यह्‌ 
विद्ा-स्नातकको श्राचायंका भ्न्तिम उपदेश 
है । श्रथर्वा ऋषिने पृथ्वीको धारण करने वाले 
तत्वोमे सत्यको पहला स्थान दिया है .भारत 
राष्टूके दरष्टा भ्रथर्वाकरी परम पवित्र वाणी है- 


ह कग मि म स कि को = 





सत्यं वृहद्‌कऋतमुग्र दीक्षा तपो 

ब्रह्य यज्ञः पृथिवी धारयन्ति) 

सा नो भरतस्य भव्यस्य पल््यु- 

सं लोकं पृथिवी नः कृणोतु ।। 
(्रथवे० १२।१।१) 


सात तत्त्व व॒ गुण है--१ सत्य, २ वहत्‌ 
ऋत-सृष्टिके चालक नियम, यह्‌ बडा सत्य है, 
३ उग्रपुरूषत्व-शूरता वीरता, ४ दीक्षा-दक्षता, 
कायेक्षमता, योगः कमसु कौशलम्‌, ५ तप- 
रीत-वर्षा-ग्रीष्म व द्रन्दोको सहनेकी शक्ति, 


६ ब्रह्म-ज्ञान-विज्ञान, प्राघिमौतिक श्रौर श्राध्या- 


हिक दोनों, ७ यज्न-दानप्‌जा संगठन सान्यों 
का सम्मान पूवेजोंका श्रद्धापृवेक स्मरण श्रतः 
देनिक होम । भारत-विभाजनको श्रात्म-समपेण 
न कहकर स्वभाग्य-निणय कहा गया । सत्ता 


 हस्तान्तरणको स्वाधीनता घोषित किया गया । 
. इस श्रसत्य पर पर्दा उालनेके लिए क्या नहीं 


माया रची गयी । फल सामने है । नई पीदी 
कम ऊचाईको पेद। हो रही है । नवजात शिगु 
का भार पहलेसे कम होता है । सामान्य जनता 
मानती है. भसाठा सो पाठाः । पर इस 


विखण्डित भारतकी सरक्रार ५८ वषंकी श्रायु 


के व्यक्तिको सरकारी सेवाके योग्य नहीं 
मानती । 
पर, भारतका श्रादि पूवज कहता है, 


जरावस्था &० स्ालके बाद प्रारम्भ होती ह 


विह्वास न हो तो देखिए-- 
दीघंतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ इशमे युगे । 
भ्रपाभथं यतीनां ब्रह्मा भवति सारथिः ॥ 
(ऋ० १-५८-६) 


ऋषि दयानन्दका मत है, १०० सालक्ते 





व त 
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वाद जरावस्था प्रारम्भ होती है । ऋषिका 


` मत चरक्के श्रावार पर है । व्रिवाहुवयके 


भ्रनुसार चरकने युवावस्थाका भ्नन्त ७०-७५-६० 
माना है। 

तववधुको श्राज भी सासं, बडी-चदी 
स्त्रियां ्राक्ीवदि देती है । 

घो नहाश्रो, पूतो फलों ।' 

यह अग्रेजी राजने निरथेक बना दिया 
है । श्रवतो श्रारीर्वाद हौ गया है--शुब चाय 
काफी पीयो ।' सत्यका भ्राश्रय छोडनेका कितना 


भयंकर परिणाम होता दैव हो सकता है, 
क्या श्रव भी बतानेकी भ्रावर्यकता है । 


ररीर नीरोग रहना चाहिए । भारतो 
[स्कति श्रौर रष्टरका गायक कवि-श्रष्ठ 
कालिदास कहता है, धमका पहला साधन 
द्ारीर हे। 

“क्रीरमाद्यं खलु धमे साधनम्‌ । 

पानीके माध्यमसे नाना कीटाणु शरीरमें 
प्रवेश कर नाना रोग उत्पन्न करते रहै । ग्रतः 
जल छान कर पीना चाहिए। दिल्लीमे नलों 
के साथं इसी वातका विचार कर एक लीर 
लटकी रहती है । यह्‌ केवल रस्म पूरी करना 
है । दिल्लीके पानीमे विकारं श्रानेसे ही पीलीया 


 संक्रामक ख्पमे फला था । 


श्रखि है तो जहान है' यह्‌ उक्ति प्रसिद्ध है। 
ज्ञान दृष्टिकै श्रभावमे कितना बड़ा भ्रनथं होतां 
ह, इसका उदाहरण इस देशम बज्ञानिक लेती 
को देवा जा सकता है । कटां किदवर्द्‌ कालमें 
१ ० का पांच सेर गेहं भरर श्राज कहां १.६० 
ह्मे १ किल श्रादा। मनने जो कृं कहा 
&, वह स देश व ॒राष्टरके महान्‌ निमतिश्रो 


प नि वि पि गि नि नि गि गि पि रि त 


को कही बातको दुहुराया भर है । उनको 
वातको सरल करके कहा है । भारती संस्कत 


तीन स्तम्भो-तीन देवियोंकी उपासना स्तुति 


पूजा पर श्राध्ित है । इन तीन देवियोके अन्तर. 
ठम प्रदेशको हृदयमे सदा स्थान देना चारि 

इसमें किसी भ्रकारको भूल न होनी चां हिए । 
ये देवियां है- -रडा-मातुभाषा, २-सरस्वती- 
मातृसम्यता, भारती सभ्यता, ३ 


-मही 
मही मही-भारतं 


। मातृभूमि । हमारे पू्वेजका निदेश है- 
इला सरस्वती मही तित्रोदेवीर्मयो 


| भुवः। 
बहिः सीदत्वं लघः (ऋ. १।१३। ९) 
श्रपिच-- | 
तिलो देवीबेहिरेदं सद तामिडा सरस्वती । 
महौ भारती गुणाना ॥ (भ्रथवे०) 
सो देब) ब हिरेद सदन्तन्त्वडा सरस्वतो 
भारतो महौ गुणाना ॥ ` (यजु° २७।१६ ) 
इन तीन देवियोका णण गान क्यों करना 
चाहिए ऋषिका उत्तर है--वयोकि-- 
सरस्वतो वुद्धिको साध है, इडा वाणी 


भाषा न्रात्माकी भ्रभिन्य 
मही विशेष रूपसे निके १ 


शाली है। ये तीनों देटि १ 


त्या यज्ञ भृमि 
रहे, ये हमारी म सदां 
म्रपनी घा 
स (ष्णा शक्तिसे रक्षा 


विद्य 
» भाषा श्रौर चारतभूमि-मातृभूमि 


इनको ्राजीवनं 
देश व राष्ट 


ट सदा पर्णं 
प्रपिच - ¶१हताहै। ५८ 


भारतो 
विद्रानोके साधं ५५५ भारतो मही, दिव्यं 


इडा, ज्ञान प्रेमियोक 


साथ सरस्वती ये. तीनों देवियां सानुराग 
- हमारे हृदयमें स्थान पाएं । महान्‌ पूवज षि 
का कहा यहु रमर सत्य है- 





। सरस्वती साधयन्ती धियं न 
। इडा देनी भारती विहवतुतिः। 
तिस्रो देवी स्वधया बरहिरेदम- 
च्छिद्र पान्तु शरणं निषद्य ॥ 
` (ऋ० २।३।८) 
प्रपि च-- 
प्रा भारती भारतीभिः सजोषा 
इडा देवमनुष्येभिरग्नि; । 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्बाकत 
तिल्लो देवीर्वह्रेदं सदन्तु ॥ 
(ऋ ० ७-२-८ ) 
भारतक्रा नाम कितना भ्रति प्राचीन है :-- 
भ्रष्ठ यषिष्ठं भारताग्ने दयुमन्तमाभर। 
वसो पुरुषपृहुं रथिम्‌ ॥ (ऋ० २-७-१) 





य इमे रोदसी उभे श्रहुमिन्द्रमतुष्टवम्‌ । 
विक््वामित्रस्य रक्षति ब्रह्म दं भारतं जनम्‌ ॥ 
(ऋ° ३-१३-१२) 
भारतीले सरस्वती यावः सूर्वां उपनूवे । 
।  तानङ्चोदयत श्रिये ॥ 


थुति का एजेण्ट है । इसका इससे वद्कर 
दूसरा श्रौर क्या प्रमाण हो सकता है- वह्‌ इसं 
विभक्त प्रायद्रीपका भी नाम भारत घोषित 
करनेको उद्यत नहीं । भारत महीको 
“विदवतूती? कहा है, क्योकि भारत “यविष्ठ” 
चिरयुवा है श्रौर सुष्टि संचालक शक्तियो 
 संयोजन-वियोजनसे युक्त है । भारत भरत-जन 
का देश होनेके भ्रतिरिक्त सम्पूणं मानन समाज 
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का भरण करनेमे समथं है । “श्रर्वा” नामक 
हान्‌ राष्ट नेताने इसको “ विद्वरूपा ” कहा 
है । ऋषि कहता है, इस समस्त वसुधा पर 
श्रजित, श्रहत-भरक्षत, रहकर हम शासन करे । 
("गिरयस्ते पर्व॑तो हिमवन्तो-अरण्यं ते 
प॒थिवी स्योन मस्तु । ब्र. ष्णां रोहिणीं 
विश्वरूपां ध्रुवां भूमि पृथिवी मिन्दगुप्ताम्‌ । 
ग्रजीतोऽहतो श्रक्षतो भ्रध्यष्ठां पृथिवी मर्हम्‌ 
| (श्रथवे - १२-१-११) 
भारत भूमि कंसी है- 
इसमें छः वऋतुएं नियम पृक कमस भ्राती 


` है। एेसी हमारी भारत माँ दूष श्रौर अन्न देवे- 


“ग्रीष्पस्ते भूमे वर्षाणि शरद्‌ हेमन्तः 
क्रो वसन्तः । ऋतवस्ते विहिता हायनीः 
प्रहो रात्र पृथिवी नो दुहाताम्‌ ॥ 

(अथवं १२-९ -२ ६) 
प्रर कंसी है- | 


यस्थां गायसि नृत्यन्ति भम्थां मत्यं व्येलवाः । 
युष्यत्ते यस्यामाक्रंदो यस्यां वदति दुन्दुभिः ॥ 


सा नो भूतिः प्रणुदतां सपत्नान्‌ । 

व्रसपत्तं मा पृथिवी कृणोतु ॥। 

(श्रथवे० १२-१-४१) 

भारत मा हमे रात्रु रहित करे। भारत 

का श्राकाश नूपुरोकी ककारो वायोके निनादों 

रौर हषं उल्लास पूरित किलकारियोसे भ्रहो- 
रात्र ग्‌ जता रहे । 

भारत भूमिको मेरा नमस्कार है।मउस 

भूमिकी वन्दना करता ह जो चावल-जौ श्रादि 

ग्न्त -धान्य उपजाती है । जिसमे पाच महाजन 

निवासत करते हैँ । वर्षा इसका परति है भ्नौर वषं 


भेद है। 
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भूम्यै पर्जन्य पत्नय नमोऽस्तु वषं मेदसं ॥ 


(म्रथवं० १२-१-४१) 


भारत भूमिक वन्दना सभा-समिति गांव, 
जंगल, संग्राम, च्यायालयों पचायतों श्रादि सब 
स्थानों संस्थाश्रोमे सदा करनी चाहिए। 
ये ग्रामा यदरण्यं या सभा श्रघिभुम्याम्‌। 
ये संग्रामाः समितयस्तेषु चारु वदेम ते॥ 
(भ्रथवं ° १२-१-५६) 
भुमिका स्वरूप क्या है : - 
पत्थर, भूम॒ चिला-चद्ान, धुलिसे पूणं 
है । ठीक रीतिसे धारण करने पर उत्तम रीति 
से रक्लाकरनेसे सोना देती है। एषी भूमिको 
बार-बार नमस्कार हे । 
जिला भूनिरदमा पाः सा भुमिः संधुता-धुता । 
तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या श्रकरं नमः॥ 
| (प्रथवं° १२-१-२६) 
भारत भूमिकी महिमाका भाव-विमोर 
होकर हमारे रा महान्‌ पूवेजोने इस प्रकार 
स्तुति गान किया हं: - 
ममि माताम मौठा-मीठा दूध बहाती है, 
यौ श्रौर मेध जहां भ्रमृत जल वरसाता है| 
भारती जन स्तुत्य है, बलवान्‌ है, नियम पालकं 
है, शुभ कमं करने वाले हं । हम श्रदिति (भारतं 
मही) कै पूर्रोको सुख प्राप्तके लिए उत्साहित 
करं ।। १। सास्राज्य सुखसे जो भारतजन 
सुखी है, ज्ञानवान्‌ एव कमठ । व महान्‌ है, यज्ञमे 
पधारते ह । वहं ्रजेय हं, भ्रदम्य ह नौर 
ज्ञान -ज्योतिसे श्रालोक्रित लोकके निवासी है 
उन गणी व महान्‌ भारतयपुतरों त भारत भूमि 
को सुखा थं स्तुतियोसे नमस्कार करते है ॥ २॥ 
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वषिषोका स्तुति-गीत = 
भ्यो माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः 

पायूषं चयो श्रदिति द्विबर्हा । 

` उरि युष्मान्‌ वृषभरान्‌ स्वप्नसः 
तान्‌ श्रादित्यान्‌ श्रनुमदा स्वस्तचे ॥ | 
(अ्रथ० १०।६३।३॥ 
५ े सुवृधो यज्ञनाय युः प्रप रिव्हताः 
| € दिवे नयम्‌ । । 
तामाविवास तमसा ` सुवृक्तिभिः, | 
महे भ्रादित्यान्‌ श्रदिति स्वस्तये | 
| (अरथ० १०।६३।५) । 
या र अति प्रकट है। भारती संस्कृर्ति 
पजाका चाहे ४ नातिकौ संस्कृतिमे व्यक्ति | 
हो, महात्मा क भेम संस्थापक. हो, पैगम्बर । 
विचारकं हो ५ भ्रवतार हो या मर्ह 
इनको पूजाकी ग गव स्थान दिया गय, 
महौ विस्मत गे ग तवे भारत माँ व भार | 
मन पि ' फलतः बृहत्तर भा 
लिए ¶ हो, शुद्ध हो, परिष्क 
वि करो जन-ज म १ श्रावङ्यकं है | सद 
हए | ९. हो इषके वास्ते ॐ | 
भादि पुवंजने १ इस देशके महाध। 
करनेका विधान ५ 6 त।को ` प्रहनिश उपासना | 
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नये ीविवित्यपजङ 

६ रहै | का ०३९ वि० के दोनों पूर्वा 

दीगे । इस पतसे 4 पणिमा तक श्रकारिध 
१ ९५1161५ 





धमसत्त ६ | 
न (2 काशन २५९६ | 
४ देहली ११०००६ 


रद्धाज्जर्लिं + १५ 


श्रद्धाज्जलि 


मत दि. & सितम्बर सायंकालको पटियालासे श्रपने घर जालन्धर जाते हंए लुधियानासे 
कु श्रागे राजमागं पर मोटरकारमें गोली चलाकर समाज विरोधी गुण्डोने ला० जगत्‌नारायणजीकौ 
निर्मम जघन्य हत्या कर दी । इस दुःखद समाचारसे सारा राष्ट सहम गया । लालाजौ खालिस्तान- 
विरोधी पंजावके वयोवृद्ध लोकप्रिय नेता थे । पेजावते पहले पराधीनतामे हिन्दुत्वके प्रबल समथक 
राष्टीयस्तरके महान्‌ नेता लाला लाजपतरायका बलिदान दिया श्रौर श्रव स्वतन्त्र-भारतमें 
पंजावके भीष्म पितामह लाला जगतनारांयणका बलिदान दिया है । लाहौरमें ला० लाजपततरायजीने 
कहा था--““मुभ पर पडी त्रिटश सरकारकी लादीकी कील त्रिटिश सास्राज्यके कफनको कोल 
बनेगी ।'' वही हृश्रा । श्रब लाला जगत्‌नारायणकी हव्या जिन धर्मान्धिं खालिस्तानी व्यक्तियोने 
की है--उन्होने श्रपने पन्थ पर कुठाराघात किया है। लालाजी स्वतन्वता संग्राममे कईं वार 
जेल गये, वे पंजाव सरकारके रिक्षामन्त्री श्रौर राज्यसभाके सदस्य भी रहे । श्राप सफल निर्भीक 
पत्रकार एवं दुरदशीं राजनीतिज्ञ थे । एेसे महान्‌ व्यक्तित्वकी पूति रीघ्र होना श्रसम्भव है । राष्ट 
के लिए जो अ्रपना बलिदान करते हैँ उनके चरण वन्दनीय हँ । श्रीराष्टरालोक' मे लिखा है-- 


तपेयन्ति स्वराष्ट्रं ये शोणितंरुन्तिनीषवः । धन्यास्ते कृतपुण्यास्ते वन्दनीय पदाम्बुजाः ॥। 
ज्योतिऽ्मती-परिवारकी श्रोरसे लालाजीको हादिक श्रद्धाञ्जलि समपित हे। 
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१६ 


अव्रबर्‌ १६८१ ३० - 
ता. ९३ संगलवार-सत्यतव्रत, शरत्पूणमा, 
वाल्मिकरि जयन्ती, जन श्रा. ग्रोली समा. 
१६ शुक्रवार~श्री गणेश करवाचौथ त्रत 
॥" च. उ. २०।३५ 
। || १७ शनिव!र-तुलामें सूयं संकर न्ति पुण्यकाल 
(¢... . २० संगलवार-श्रहोई श्रष्टमौ व्रत । । 
| २३ गुक्रवार-रमा ११ व्रत सभी सम्प्रदायका 
२४ दानिवार-गोवत्सा १२ 
२५ रविवार -प्रदोषतव्र. धन १३ धन्वन्तरि ज. 
२६ सोमवार-नरकहरा रूप १४ ्रोहनुमन्ज. 
२७ मंगलवार-दोपमाला श्रीमहालक्ष्मी पू. 
महावीर निर्वाण दिन (जेन) कमला ज. 
२८ बुधवार -ग्र्कूट, गोवद्धनप्रूजा, बलि पू. 
२६ गुखुवार-यम२ भय्याद्रूज, विरवकर्मां ज. 
नवम्बर १६८१ ई 
५ गुरवार-गोपाष्टमी । | 
६. शुक्रवार-कूष्माण्ड € प्रक्षया € 
८ रविवार-हरिप्रनोधिनी ११ त्रत सबका 
भीष्मपंचक घ्रारभ, तुलसी-विवाह्‌, 
ताजिथा मोहरम, चातुर्मास समाप्त 
€ सोमवार्-सोम प्रदोषत्रत 
१० मंगलवार-वकरुण्ठ १४ 
११ बुधवार-सत्यत्रत, कातिकी पूणिमा, मेला 
पुष्कर राज, गढ़गंगा, रेणुका कपालमोचन 


त. 





चायं जयन्ती गुरुनानक जयन्ती ` 
१४ शानिवार-श्री गणे चोथत्रत चन्द्रोदय 
| २०/१३, बाल दिवस । 
॑ १६ सोमवार-वृदिचकभे सूयसंक्रंति पुण्य. 
, १७ मंगलवार-श्रो ला. लाजपतराय निधन 
| १८ बुधवार श्री महाकाल भरवाष्ट्मी | 





ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्धः 


पिक एदं व्यड लिरयंय 





तीथं भीष्म-पंचक समाप्ति, श्रीनिम्वाका ` तु 


ता. २२ रविवार-उत्पन्ना ११ ब्रत सबका । 
२३ सोमवार-सोमप्रदोषत्रत, मल्ल द्वादशी । 
२५ बवे-मेला पुरमण्डल काडमीर, देविका स्ता | 
२९ गरवार-प्रमावस्या पुण्यकाल । 
९८ शनिवार-चन्द्रदरौन मु° ३० 

` दिसम्बर १६०८१ १० 

१ गलव(र-श्रगुर्तेगवहादुर बलिदान दि, | 

२ गुश्वार-स्कन्दषष्टौ चम्पा ६ 

७ सोमवार मोक्षद) ११ व्रत स्मात्तं. श्री 
गीता जयन्ती । 

११ त्रत वैष्णव स. 





त | ् 


८ मगलवार-मोक्षदा 
^ इभवारप्रदोष तरत । 
| । सो जयन्ती, सत्यत्र 
१४ सोमवार ते जयन्ती, श्र्नूर्णा ज. 
१५ ० नेत्‌ चन्द्रोदय २०। ५५८।॥ 
२० 0 सुयेसंक्रान्ति मु. १५ . 
२१ सोमव ° शीपासवेनाय जयन्ती 
१ १] र्‌-स॒फल) १९ व्रत स्मात्तं वैष्णव ॥ 


९२ मंगलवार 
१९॥ ुधवार-भरदोपन्र १९१ त्रत निम्ना 





६ बुधवार ५ । 0 
७ रवार-दोषनर ब्रत सर्भं सम्प्रदाय 
पौषी भमन, शाकम्भरी जयन्ती. | 
लानारम्भ। ४ चन््रग्रहुण, माध 





चिन्तामणि मन्त्रका स्वरूपान्वेषण | (9 





श्री हषेका आगमशास्त्रीय वेभव एवं उनके 





चिन्तामणि मन्त्रका स्वरूपान्वेषण 
[डा० शशिधर शर्मा वाचस्पति (डी° लिट्‌) प्राध्यापक, पञ्जाब चिव विद्यालय 
शरी साहित्यसुधा सदनम्‌, ई २८, सेक्टर १४, - चंडीगढ़ १६००१४। 


श्रीहपेके कान्योमिं संस्कृत कविताका चूडान्त परिपाक दृष्टिगोचर होता है । संस्कृत काव्यर चनाके लम्बे वेभवकालमे श्रीहपेका 
स्थान अन्य कालिके लिए अदूता हौ रहा दै 1 इस श्राश्चयंजनक उपलग्धिके पी उन्दनि दही वागीर्वरीके चिन्तामणि मन्त्रको माना दै । 
भास्चयेक वत तो यह दै कि इस श्रद्‌ त नित -सम्पन्न मन््रको मदाकविने श्चपनी स्वनाम गुप्त रूपे रखा दे । निश्चय ही इस 
गोपनमें उनका ध्येय यही रहा होगा कि अनन्त शक्तिके भण्डार इस प्रम पुनीत मन्तरको अनधिकारौ वगं दारा विडम्बित होनेसे 
वचाया जाय } किन्तु, कालक्रमसे इसके लुप्त हीनेके भयसे भारतके अनेक मरौट विद्वानोनि इसे खोजनेका भारी प्रयाक्त भी किया । राज 
स्थिति यह है किं विदानेकि अनेकान्त निगोर्योको धृन्धरमे इस मन्रको वास्तविकता प्रोर मी अधिक चिप गई है। 


“चिन्तामणि -मन्त्ररान? कौ अनवरत खोनके इतिदासमे एक ठोस एयं विश्वसनीय कड़ी प्रस्तुत लेखके विद्वान्‌ लेखक डा० 


शिर शमा वाचस्यतिने जोडी दै । डा० शशका सवंशास््रावगाही अद्‌ सुत पारिढत्य इ लेमे पदे-पदे भर्छुर्ति ह । इदे आआचायं 


गिरिर शमौ चतुदेदी, महामहोपाध्याय श्री परमेश्वरानन्द तथा शंकराचायं नेसे भारत-प्रसिड गुरुक ` सान्निध्ये अध्ययनका गोसव 
प्राप्त ३1 तान्तिक परम्परामे जन्मना तथा विभया उभयथा श्रातु्ंशिकं परोद प्रवेश णवं इनका पूण सदाचारनिष्ठ जीवन यदि इस 
मन्तरराजको अद मत शक्तिकी विलास-स्थली हो तो कोई श्राश्चयंकी वात नदीं । शन्दनि इस लेखमे पूवे विद्वानोकि अन्िष्ट सन्त 
रूपोको जिस वेदष्य तथा सूमताके निकष प्र परा है तथा अकाट्य निष्कं निकाल कर मन्त्रराजके जिक्त निरवय राद्ध रूपके प्रकट 
किया है बह अवश्य हो .विद नकी सचक्लविस्फार आकां्ा-निदत्तिका विषय होगा इत विश्वासके साथ हम इस्त लेखरत्नको 
“उ्योतिष्मतीः के “रजत-जयम्तीः के शेखरमे लरत कर प्रकाशित कर रहे द। -- सम्पादक) 


फल उनका रचा परम पिस्मय श्रौर ्रानन्दका 
सोत यह महाकाव्य है। उन्होने इसे स्वयं 
चिन्तामणि मन्त्रके चिन्तनका परिणाम बत- 
लाया है- 


महाकवि श्रीहुषेकृत नंषधीयचरितम्‌' 
संस्ङृत साहित्यकी एक श्रनुपम निधि है--यहं 
कटने सुननेको वस्तु नहीं भ्रणुलूपतासे खचित 
किए शास्त्रीय सन्दभकि कारण विद्त्समुदाय 
इस पर सर्वात्मना विमुग्ध है । श्रन्य लास्त्रकी 
भात भ्रागम शस्त्रके चमत्कारको भी इस 
महनीय महकाव्यमे चरम परिपाक प्राप्त हूुघ्रा 


"तच्चिन्तामणणिमन््रचिन्तन छले 
श्रधिक श्राश्चयेकी बात तो यह हैकि 


। लै नः 


3 11 क्रक नन्द 


क च 


है । शास्त्रान्तरोकी तुलनाभे भ्रत्परत्पं होने धर 


भी इसमे भ्राए भ्रागम शास्त्रीय सन्दभे बहुत ` 


प्रोढ हँ । सरस्वतीका चिन्तामणि-मन्त्र अ्आगम 
शास्त्रका एक निगूढ रहस्य तत्त्व है । श्रीहषेने 
इसको सम्यक्‌ प्राराघना की थी भ्रौर उसीका 


१-नेषधीयचरित १ 





प्रौहिपरवस होकर लिखे गए इस ग्रन्यमे दोषों 
प्राच॒रताकी भी श्राचीनकालसे ही सदैतुकं 
घोषणा होती रही है । मम्मट--सम्बन्विनी उस 


किम्बदन्तीको, जिसमे उन्होने इसे “सवं विध- 


कान्य दोषोकरा भाण्डारगार' बत्ताया था-यहां 


#। 





॥। 
2 


स य 8 ~ ~ = 


| 
९ | 

| १८ न्यो तिष्मती "रजतजयन्ती श्रद्ध, 
~ ~~ ~ ~ ककव 


9 
श > ौं 99999999 -+-- 9-5-99 # 
उल्लेख करनेको आवश्यकता ११९, ९१ ` 0 18 10०86 (168611011ए6) | 
को श्राकरता' पर भी सुधी सथ त प्टिपाए९, ० 010 2५ 06008881 ॥ 
दोषाकर (चन्द्रमा) त को मति स्नेह श्रौ ०01] -11678]0686त्‌ फ्र1111 60611600 
सत्कार बरसाया, बल्कि दोषमयताको इसका | 


विरोष गुण ठहराव्रार रौर प्राचीनोको भाति 
नवीन समालोचकोके हदयमे भी यह्‌ उतरा- 
जसा कि निम्नाद्किति उद्गारोसे स्पष्ट है,जो 


 भ्रालङ्कारिक, प्रायशः ( 


1670878 8110 7079] 7606010108.**2 


भरात्‌ यह्‌ महाकाव्य विस्तीर्णे, वर्णनात्मक, 


शब्द) क्रीड़ापरायणं 


| | अरसंख्योमेसे केवल दो है- € ४ रवर पर उत्तम उक्यो 
| ।॥ '्रनलमुखानास्वादित- य ५ विचारोसे परिकीणं है । 
॥ | मतमोगम-मन्दरसजनक त उपलन्धियां, निस्सन्देहं 
{ ॥ ` पत॒ दधिपानपहायं ॥ परस्वतीक प्रसादके विना दर्लभ ह योनि ` 
॥ |॥ | नवतयती क्या ही उत्तम कडा 3 ^ हे । र > 
18! , | 91 चिरकाल तक भा दा हे कि जिस व्यक्ति | 
| | ॥ | भर्थात्‌ नेषधीयचरित | तो श्रमृत है रीर पाण्डित्य रूप पौन (6 ५ म 
"^ ~ (4 भरसिद्ध श्रमृत (अ्नलमुल) वह्‌ सवतः रपुं कमनीय हा र 
॥ । # देवताश्रों द्वारा ्रास्वादित है, पर इस श्रमृत दिन तिरि मन।यताको प्राप्त कर 
॥ | | का श्रास्वाद श्रनलमुल (नल जिनके मुखम पा सकता? सामान्य प्रौदृताको करै 
॥.। | 1 नहीं है, वे नहीं ले सक्ते । पृ भ्रमत तम (राहु) ५1 | 


के पास प्च गया था पर यहं तम (्रज्ञान) 
की पटूचसे बाहर हं । उस श्रमृतका ५ 
ोदर है, पर यह मन्द रसका नहीं श्रपितु 
| थ (ती ) रसका जनक 1 प्रसिद्ध ह मवाप्तसोष्ठवो | 
्रमृतका पद्षिराज गख्डने भ्रपह्रण कर लिया शीता हन प्रोठिविह्े षमदनुते । 
था, पर 1 भ्रपहरण अधम जन द्वारा ती हुषेके सम्बन्धे 08 . 
शाक्य नहीं । रतः पूवं प्रमृते यह कहीं बड- है। मुक्ति खूब 

चट्‌ कर हे । दशन 
एक पारचात्य विद्वानूको भी सम्पति जरा 

देखें । उनकी दष्टिमे- 


हतः >| क, 
न ~ य क्र गु-~-- ~ नल 
नन -=-- =-= 
क - > 


` तीनाुरभन्बर नय. 


फवित्वपाण्डि = न्ध 
- ड तर्धपः । 





तिष्ठा पाई ४ ` चरितम्‌" से भी प्र्धिर 
म्‌ के श्रन र्व 
शास्त्री ष्तर्‌ ह्ग्रा भ्रतः 
स्नोजोकं लि 
| ॥ वन्धे दोषाकरत्वं नैषध 
रेता, त्म । 


' °^ भण्‌ 
ध 3 . % 3 





२--द्र° महामहोपाध्याय परमेश्व रानम्द 
षष्ठो गणः" 

१--श्रार्यासिप्तशती, विङवेरवरपर्व॑तीय 

२-- प. १8168 4818110 1३९8 

३--श्री कण्ठ चरित २२७ 











चिन्तामणि मरत्रका स्वरूपान्वेषण (र १५१. 


9 -#- 0 शशि ककिरकिकिकिरिकिसिररररि ि 


भो चिन्तामणि मन्त्रका ही प्रसाद है। 


शास्त्र श्रौर काव्य दोनों क्षेत्रोमे ये दोनों 
ग्रन्थरत्न सहृदयोको चिरकालसे प्रमोद पुलका- 


ज्चित करते श्रा रहे है, जसा कि विश्वेद्वर 


भटुने कहा था- 


एत : खण्डनखण्डलायसहज- 
 \ स्पन्दरमन्देः श्चुचः 
कुत्यावत्मं विसत्वरे समनसा- 
माप्लावितानां मुहः । 
मीललत्पुलकावली विकसन- 
ज्याजेन जानीमहे 
सर्बाद्खोणतया स्फूरन्त्यविरला 
ड्‌ दाः प्रमोदाङ्क्‌.राः ॥° 


जिस मन्त्र राजका एेसा प्रत्यक्ष चमत्कार 
है--उसका स्वरूप क्या होगा ? यह जानतेकी 
इच्छा किसकीन होगी ? 
` श्रनेक्‌ चिन्तामणि सन्त 

किन्तु, चिन्तामणि मन्त्र कोई एक नही, 
ग्रपितु भ्रनेक है, बौद्धोके यहां एक चिन्तामणि 


` मन्त्र मिलता है- जिसे “चिन्तामणिरत्न मन्त्रः 


भी कहा गया है, यथा 


मन्तो पात्रभूतस्थ 
तरिषु चिन्तामणिस्तथा । 
करोति कमं ` वचिज्पम्‌ 
ईप्पितं साधकेच्छया ॥ 
मन्त्रं चाऽत्र भवति--““नमः सवेबुद्धेभ्यः 
तेजो ज्वाल सर्वाथसाधक सिध्य सिध्य सिद्धि 
तामणि रत्न हूं“ 
चिन्तामणि रन्नमन्त्रः 
सवथिसाधकम्‌ । 
ईप्सितां साधयेदर्था 
मन्त्राश्चापि सविस्तराम्‌ ॥२ 


(कटह्नेकी भ्रावर्यकता नही कि मन्वोमे 
व्याकरणनियमवबद्धताका अपवाद सा होता है) 
बौद्धोकी शवेतमूति एकजटा तारादेवीका 
मन्त्र "चिन्तामणि मन्तरकत्पः कहा गया रहै, 
जो एक अ्रक्षरका है भ्रौर मन्रोका राजा है- 
'एकाक्षोऽयं मन्त्रराज हिचन्तामणिकल्पःउ । 
मन्तवो द्धा रके भ्रनन्तर इसका स्वरूप बनता 
है- हीं महाकवित्व वाग्मिता, , महाधन, 
दीर्घायु, सर्वेशास्त्रवेरारष श्रौर सवेविषघन्ता 
प्रादि) इसके लाभ हँ 1* श्रहिबु ध्न्य संहितामें 


1 790 ०06 
। श वढादरीय प्राच्यविद्यामन्दिरकी मातृका € ८५०, १०म सर्गान्त 

२-प्रायमज्जु श्रीमूलकल्प, चिवेन्द्रं प्रकारन, भांग २, पृ. ३९३ 

२-साघनमाला, गायकबाड प्राच्य ग्रन्थावलीप्रकाशन भाग १, एर. २६८ 

४-- "तत्रायं मन्त्रोद्धार --सप्तमस्य चतुथ व ह्भिसंयुक्त ईकारभे दितं भ्रधन्दुविन्दुविभषितं 
त्थं जपेत्‌ । नाभिमध्ये श्रष्टदलकमलोपरि देदीप्यमानं ह्टींकारजिह्वीपरि चन्द्रमण्डलं 


तदुपरि द्ीकारं पश्येत्‌'- वही 


५--लक्षजापेन महाकविभवति श्रतिधरो वाग्मी च, व्वाणीं च लभते । महाधनो दीर्घायुः 
सवंशास्वरविशारदो (गरुड इव त्रिभुवनं निविषंकरोति । रीघ्र च बोधिमभिसंभोत्स्यते ` 


नास्ति भ्रत्रसन्देहः) पूर्वोक्त ही 


प. २६६९-७० 


1 -- =. ~ - 
चकर क ~= 
ॐ ष न 


| 1, ५ 
॥ 
{11 
| 





1. 
एक श्र्धनारादवर दैवत्य चिन्तामणि मन्त्रकाः 
उल्लेखं आया है ।जसका फल है वीकरण, 
न किं कवित्व इत्यादि ।° “इयानं शिंवगुरु देवता 
पद्धति'मे भ एक चिन्तामणि मन्त्रका वणन 
है । पर, उ्के देवता है महाख्र-- 

बीज चिन्तामणिर्नाम 
महाड्दरोऽस्यदेवता । 
ऋ विस्तुम्बु र सनो 
छन्दो गायत्रमेव हि ॥ 
पद्मपुराणे भी एक 'मन्तरचिन्तामणिः 
प्राप्त होता है, जिं पके ्रधिष्ठातृ देवता श्रीङरष्ण 
है ।२ इषके श्रातिरिक्त एक चिन्तामणि मन्तरका 
उद्धरण ललितासहसनामके भास्कररायङृत 
` भाष्यमे भी मिलता है । श्रीहष द्रारा चिन्तामणि 
मन्त्रके स्वरूप एवम्‌ उपासनादिका विवरण-- 
 भ्रतीत होता है कि मन्त्रराजके प्रति 

, उयडती इतन्ञता लोककल्याणकी भावनासे 
महाकवि शरोहर्षने अपने द्वारा सिद्ध किए 
गए चिन्तामणि मन््के स्वरूप, उपासना विधि 
 श्रौर फल सभी पर संक्षेपमें प्रकाश उलवाया 
ह श्रौर वह भौ स्वयं सरस्वतीसषे ही-- 

। श्रवासा वामाध-- ` 
सकलमुभयाकारघरितं 
द्विधाभूतं रूपं 
\  भेगवदभिधेयं भवति यत्‌। 
तदन्तमन्त्रं मे- 
स्मरहरमयं सेन्दुममलम्‌ 
१ ----{ अरहिकध्य संहिता २६६ घ्न्य संहितां २३।९ ६--£ 
~= त्रिवेनद्रम्‌ प्रकारन, भाग र, मन््रपादं 
३-पदयपुराण पाताल खण्ड, श्र्याय 
४-- ललिता सहक्लनाम ८७ 
५-नषधीयचरितम्‌ १४. दं 





ज्योतिष्मती (रजततजयन्ती भ्रङ्" 


्वर्यरकरस ध 


पुस्तके 
य १ ८७६ ` 





। /॥ 


नराकारं 2इव- 
. इजप नरपते सिध्यत्‌ स ते ॥* 
१९यह्‌ अपने ्रापमे एक ग्रन्थि बन गया । 
भरा उन्होने लिखा कि हंसारूढा) सस्त्ररूपा 
८ परस्वतोकी सुन्दर पुष्पों श्नौर गन्धादिकसे 
श्रच्ना १ केर मेरेमें ही वुद्धिको दृढ स्था पर्ता 
1 ही भक्तिमें इवा जो व्यक्ति द 
क नमता हे, एक व्षके बाद जिस किसी 
र र ५१ ह्‌ हाथ रख दे, वह एकाएक ही 
कको बनाने लगता है- इसका ४६ 
"नत्र भ्रवश्य देखने योग्य है 
< ररमयच्यं गन्यादिभिरपि रुचिर 
. श्वारुहसेन मां चेन्‌- 
नयन्ती मनम (श 
पयन्ती मनतरमूति जपत्तिमयि मति 
त पस्य, मय्येव भक्तः। 
गनत बत्सरान्ते | शिरसि करम 
ऽपि पस्य कस्याऽपि धत्त 
सोऽपिरलोकानकाणड 


स्चयति रुचिरं कतुकं हद्यमस्य ॥' 
स ५ ९ हींग सरस्वतीके भी 
चिन्त प क (जिस पुण्यात्मा ` ६ 
शृगारादि को हृदयम रख लिया है + 
ब्हेस्पति ४ पान्र वाणीस र 
युन्दरियोको 2 द, उसका स्वशूप स्व 
है ५) पशौकारणमे कामदेव बन अ, 
भरे इस चिन, धा वह जो ही चाहता # 
लय (मद्रा) ८ 


४. ५ ग नाष नी पन स मण 
न्व क > ऋ ~~. ~ ~ 


चिन्तामणि मन्वका स्वरूपान्वेषण २१ 
| च - - 
पर्वक्धीणरसामृतस्तिमितया प्राधार पर नेषधीयचरितः कौ पचास. टीकाश्रों 
| वाचा स वाचस्पतिः, का परिचय प्राप्तं होता है 1: प्रस्तुत पके 
स स्वर्गीयमरुगीटशमपि वशो- सम्बन्धमे इनमेसे कतिपय उतल्लेखनीय टीकां 
काराय भारायते। की रष्टि कालक्रपसे द्रष्टव्य है। 
यस्म यः स्पृहुयत्यनेन विधिना 
प्राप्नोति कि भयस, 
येनायं हदये कृतः सुकृतिना 
मन्म=उ चिन्तामणिः ।।' 
किन्तु जिस महामन्त्रकी यह्‌ सारी महिमा 
है, उसका ज्ञान कोई कम समस्या तो नहीं । 


चिन्तासणिमन्वका स्वरूप ओर पूवं टीकाकार 


हां पर यह्‌ वाज्छनीय होगा कि चिन्तामणि 
मन्वके स्वरूपके सम्बन्धमे नेषधीय चरितके 
विद्वान्‌ दीकाकारोने क्या कहा है ?-इसका 


कतु वैशिष्ट्य द्वारा टीकाका वेशिष्ट्य 
सफुटतर हो सके, इस निमित्त रम्भे टीका- 
कारका संक्षिप्त परिचय उपादेय रहेगा, एेसी 
हमारी धारणा हे । 


साहित्य विधाधारी-- 

सूयंभक्त विग्र-वंशावतंस, श्रौ रामचन्द्र 
भिषक्‌ श्रौर सीतादेवीके सुपुत्र “साहित्य 
विद्याधर विरुदधर श्री विद्याधर दवारा निमित 
रौर उन्हीके नामसे प्रसिद्ध साहित्यविधाधरी 
तषधीय चरित कौ उपलन्ध प्राचीनतम टीका 





प्रथम भलोभांत्ि मनन कर लिया जाए। 
देश विदेशमं प्रस्तुत विभिन्न प्रामाणिक पुस्टक- 
पंजियो, स्फुटे सन्दर्भों एवम्‌ श्रन्थ विवरणोकै 
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२-नेषधीय चरितम्‌ १४.८६ 


त प 1 (1. 


(1957) ०0 


है । व्याख्येय महाकाव्यके गढ भावोको सहज 
ग्रभिन्यक्तिने इसे कान्तिसे महिमान्वितं कर 
दिया है।* विद्याघरक्षा समय तयोदश क्तिस्तु 


४-- श्री सौरद्विजवंशभौतिक मणि श्री रामचन्द्रो भिषक्‌ 
श्रीसौतां सुपतिव्रता गुणवती सीतेव माता च यम्‌ । 
शरी विद्याधरमात्मजं प्रसुषुवे साहित्य विद्याधर 
तस्यायं विगतः प्रनन्धविषये सर्गो द्िसंख्यायुतः॥ 

23017 2. 464 


४-लीलाद्योतितगूढमावसुभगालंका रवृन्दान्विता 


संसेव्या सुमनोवरेनैवरसग्रोरलासिनी शोभना । 
चित्तासेचनके नलस्यचरिते बद्धास्पदा था सदा. | 
टीका कान्तिगुणान्विता जयति सा साहिस्यविद्याधरी ॥ 





















शतीके उत्तराधंका श्रादि भ्रंश माना गयादहे। 
यह उपलब्व प्राचीनतम टीका है" श्रौर 
चाण्डूपण्डित सदश सवंशास्वर पार ङ्गतपण्डित 
के लिए भी स्तुत्य श्रौर ग्रादश ५ है, श्रतः 
इस टीकाके विचार, विचारकोके लिए भ्रवश्य 
हौ ससस्पृह ज्ञातव्य ह । 

तदनुसार शारदा द्वारा उपदिष्ट मन्त 
इदवररूप श्रौर ईरवर सदृश है-साथ ही 
हकार श्रौर रेफसे घटित है। स श्रौर 
ईहवरमे साद्य है कि ईइवर (शव) इन्दु 
सहित है । क्योकि उनके मस्तक ` पर चन्द्रकला 
है तो इस मन्त्रम मी चन्द्रकला “  सूपमें 
विद्यमान है । मन्त्र यदि निष्कोलित होनेसे 
निर्मल है, तो ईश्वर भी निमल है--गुभ्रतम | 
इडवर निराकार है तो यह्‌ मन्त भी, वयोक् 
निरयन शब्दोसे सङ्घटित हीनेके करण इसमे 
ञ्राकार नहीं । ईडवर भ्रार मन्त्र दोनोंहीद्िरूप 
है, क्योकि ईरवर।वभरति स्व भोर पुरुष इन दो 
स्वरूपोसे ही विइवको व्याप रही हे। सारा 
संसार लिङ्धश्रौर भगसे अरद्धिति है, वज्चक्रं 
या कमल श्रादिसे नहीं ।° प्रतः परमात्मा 
द्विधा भूत है । तो चिन्तामणी मन्त्रमीश्रो+म्‌ 
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चाण्डूपण्डित विद्याध रकौ टीकाको उपपत्तिमती 


प्रम्मोदकदम्बके सा मानते है- 


टीकां यद्यपि सोपपत्तिरचनां विद्याधरो निमे 
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९९ ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती श्रद्धः 


याह्‌~+र से उभयाकार घटितं श्रौर द्िरूप 


ह ॑ = ई ॥ 
` बना है॥ पयस्थ "वामाः शब्दका श्रथं है 


भतः ह भोर र' वामा योगसे टी बन 
जाते है । 


> उनके मूल्यवती राब्दावलिका अ्रविकलं 
रूपमे भ्रवलोकन करे- 


कोहशम्‌--हरमयम्‌ ईरव रस्वरूपम्‌ ईइव र 
सटशमित्यथेः । भ्रथ च हकार रेफमयम्‌ । श्रघुता 


ईस्वरस्यमन्तरसप च साम्यमाह्‌ । सह इन्दुता 
चन्द्रेण वतते इति से- | 


: तम्‌ । मन्त्रोऽपीम्दुकला- 
युतोलिक्षयते । तया ड: तम्‌ । मन्त्रोऽपीन्दु 


कोदृशम्‌-श्रमलं कीलित 
तररूपमपि श्रमल शुभ्रम्‌ । 
स्पमन्यक्तम्‌ । नहि शब्दः 
कारोऽस्ति निरवयवत्वात्‌ । 
त्‌ सकलं ममग्रमीदवरः- 
स्वरूपं भवति । हेतुमाह-- 

ययोगात्‌ स्तरीपुरुषा- 
च । यतो वामाध) 


नाददोषवजितम्‌ । ईर 
तथा निराकारं नी 
स्पस्य मत्त्रस्य स्रा 
तत्‌ किरूपमित्याह्‌ 
र्पम्‌ । द्विषारूपं 


रूपं स्तिया श्रध यते । ध्रत एव भ 


१ बुषस्येति दिस्वरूपं भवति । 
५ ाकारदयोपेतमेव । ईहवरस्य 
नास्तोत्यथः | यदुतेतं व्यासेन-- 


तृतीय लक्ष णं 


1 0016708 00 116 
1110710 0 16108 780 
{ 91118188..8 00९9 ` 
0 पपा 6} क 171 #116 
०081018 18९ 0110 60 


ते 9४०. 77. १४१ 





4 ~ १ र == 








न वच्वक्राङ्कतरोरुहाङुः 

लि ङ्का पहयजगद्‌ भगाऽङ्म्‌ । 

हस्तप्रबद्धेन हि कङ्णेन 

परयन्ति सुढाः खलु दपणे न ॥ 

मन्वपक्षे व्याख्यायते- यन्मन्त्ररूपं द्विधा- 
भवति ।. उभयाकारघटनात्‌ श्रक्षरदययोगात्‌ 
सकलं समस्तं मन्त्रम्‌ श्रक्षरद्वयस्वरूपम्‌ जानाती- 
व्यथः । श्रथवा सकलमूष्वेस्व (र) म्‌ (?) 
इत्यागमिभाषा । श्रक्षरदयमित्याह- यतः भ्रवा 
भ्रोकारेण मा मकारेण प्रणवेन युक्ता श्रघृवामा 
देवी वतते । वामा शब्देन व्यजञ्जनरहितम्‌ 
इमित्युच्यते । एतच्च हकाररेफमयं क्रियते । 
तदा प्रणवपवेको द्ीकारो भवति। श्रयं च 
सारस्वतो मन्त्रः सर्वेषु श्रागमेषु प्रसिद्धो 


 दष्टस्वभावहच । भौ नुप ! तं मन्तरं शरवदनवरतं 


जप । स मन्तरस्ते तव सिध्यतु निष्पयताम्‌ 1 


( उन्होने भ्रल्कार एवं छन्द पर 


संक्षिप्त प्रकार डालते हए उपसंहार किया है- 
.श्रन्ानुप्रासर्लेषालंकारो । "शिखरिणी | 
चाण्टूपणिडितकी ने रेधदीपिका 


इस प्रसद्धमे श्रहुमदाबाद समीपवर्ती 
घोलक ग्राम निवासी नागर विप्रप्रवर श्री चाण्ड 





१- साहित्य विद्याधरी 
२- वही । 


१४.८८ 
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पण्डितकी 'नेषधदी पिका" टीका सवेप्रथम हमारे ` 
सामने भ्राती है। श्रीचाण्ड्‌ वैदिक, दानिक 
भ्रौर साहित्यिक विद्याश्रोके भ्रनुपम विद्धान्‌ 
थे ।3 कोशो, धमंगास्तों श्रौरः स्म॒त्ियोके 
ग्रतिरिक्त पाणीनीय श्रौर कातन्त्र दोनों व्या 
करणो पर भी उनका समान अधिकार था*॥ ` 
ऋग्वेदसंहिता पर भी उनके एक भाग्यका 
उल्लेख मिलता है- पर दुभग्यिवश वह्‌ भ्रभी 
तक उपलब्ध नहीं हो सका है । अथापि, इनको 
वैदिक व्याख्याके जो पफुटकर संकेत (नषध 
दीपिका उपलन्ध होते है, वे महत्त्वपुणं ह ।* 
इन्होने बाजपेय, बृहस्पतिसव भ्रौर द्वादशाहयागों 
को सम्पन्न कर क्रमशः सम्राट्‌, स्थपति म्मौर 
श्र ग्निचित्‌' उपाधियोको पाया था-- 

थो बाजपेययजनेन बभ्रुवसस्राट्‌ 

कटवा बहुस्पतिसवं स्थपतित्वमाप । 

यो- दादशाहयजनेऽग्निचिदप्यभुत्स 

श्रीचण्डुपण्डित इमां निततान टीकाम्‌ ॥ ° 

नके स्वोल्लेखके भ्रनुसार नषध्दीपिका 
का निमाणकाल सम्वत्‌ १३५३ (१२९७ 
4.1.) ठहरता है-- 

श्री विक्रमाकंसमताच्छरक्नारयामथनि- 

पञचान्ञता समधिकेषु सतेष्वितेषु : 


३-विवरण।थं द्रष्टव्य “(प 9ं890118. 0६1#9 01 87118788 : 


४- वही 
५-उदाहरणाथं नैषधदीपिका 


1६. 1६ प्त तपं ए. र इ~र सा. 


१०.५१ इत्यादि 


६- नेषधदीपिका २२बें सगेके उपसंहार पर ।-हनको यह्‌ प्रथम 








। २४ प ज्यो तिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्धः 


तेषु त्रयोदज्ययु भाद्रपदे च शुक्ल-- 
पक्षे जयोदश् तियो रविवासरे च ।! ° 
फलतः उनका समय त्रयोदशौ किस्तुशती 
करां श्रन्त या चतुदेशीका श्रादि ठहरता हे । 
“चिन्तामणि मन्त्र परं चाण्ड टीका 
ओर पूर्वोल्जलेख अवरापा बानाद' इत्यादि 
पद्य पर चाण्ड पण्डितको टोका निम्न 
लिखित हे- 


वामे श्रघं वामपक्षाथं प्रथमम्‌ भ्र वा ` 


श्रोकारेण तथा सामकारेण. अछकरारेणेत्यथः । 
यत्‌ रूपं द्विवा द्विभरकारं भूतं सत्‌ द्वितीयेन 
श्रोकारेण दश्चिणाधेऽपि भूतं प्राप्तं भगवद- 
भिघेयं भवति ब्रहयवाचकम्‌ । कि भूतम्‌-- 
उभयाकारस्थं श्रोंकारदयस्य घटनात्‌ मेलना- 
त्सकलम्‌ । तदन्तः तयोः श्रोंक्रारयोरन्तमध्ये 
हुरमयसौर्वेरपयं सन्तं भम स्मर । श्रय च 
हकारो रेफकारो मक्रार ईकाररच । चतुष्टयेऽपि 
द्मकार उच्चारणाथः । ईकारस्य पुरतः भ्रकार- 
स्य सुखोच्चारणार्थे य ॒श्रदेशे द्धींका रः उभय- 
पक्षे ्रोकारेण संपुटित इत्यथः । सेन्दुम्‌ भ्रध- 
सात्रायुक्तम्‌ । भ्रथवां हरमयमिति मयट्‌प्रव्ययः। 

्रथवा सेन्दुभिति मयट्भ्रत्ययः। भ्रथवा सेन्दु 


१- वही 


[~ ~ 1 गरि 


मिति ईश्वरम्‌ । ई च इन्दुरच ताभ्यां सहं 
वर्तते सेन्दुः तं तथा । एतावता ईकाराऽनु 
स्वारडच लब्वः । भ्रमलं निराकारं चान्त्जप। 
हे नरपते! स ते तव सिव्यतु मे मम देव्या. 
भारत्या मन्त्रः सिष्यतु । सारस्वतो मन्त्रः 1 


भाव यह है किं येह मन्त्र हंरमय भ्रातु 
ईरवरल्प है साथदहीहरमभ्रौर दई इन चार 
स्वरव्यञ्जनोसे बनां है । इसके उभयतः 
(उभयाकारघटनात्‌) श्रो' भ्रोर मम्‌" दै--भ्रथात्‌ 
यह्‌ दो प्रणवोसे घिरां है। इस प्रकार श्रो हीं 
प्रोम्‌' इस मन्वस्वरूपकी लब्वि होती दहै। 


किन्तु महाकविते ह रम व्यज्जनोंका 
श्रकारः युक्त उल्लेख किया है जबकि "हीं मे 
श्रकार नहीं, भ्रपितु स्वरकै नाम पर केवलं 
चतुथं स्वर (ई) दै- जिसकी उपलव्ि दुष्कर 
दीख रही थी, भ्रतः तषधदीपिकाकारने ह्‌"र,म 
ती नोमे मुखसुख भ्र्थात्‌ उच्चारणसौकयं हेतु 
प्रकारका उपतिबन्धन माना, भ्रौर इस व्यक्षरी 
के अनुगामी "य'की भी ईके परतः रकी स्थिति 
मान, ह.+भ्र=ह, र.भ्र,+-र, म्‌=ग्र म, 
ई +श्र ~य । इस क्रमसे ८हरमय' पदसे पूरे हीं 
इम मायानीजक्री स्थिति सिद्ध की।या फिर 


` उनकी दृष्टिपते पद्यगत ॒'सेन्दुम्‌' पदसे भी द 


सकान्तपुष्पिका भी 


मननीय दै--“इति बववट्चक्तवास्तव्य नागरश्रोत्रियावतं 

स पण्डित श्री वेद्यनाथच्िष्य ऋगमाव्यक्रलक्षहो मचतुष्टयङृत्‌ ` 

सम्राट्‌ स्थापति सप्तसोमसंस्थाया जिह्वादशाहाग्निचिद्‌ 

दीक्षितश्ची चाण्डूविरचितायां षवदो पिकायां हसगंमनो नाम प्रथमः सगः, । 


२-नेषघदी पिका १४.८८ 


-तुलनीय--श्टका रा दिष्वकार उच्चारणाथः' सिद्धान्तकौमुदी संज्ञाप्रकरणम्‌ 
«न॒ पुनरन्तरेणाऽचं व्यज्जनस्योच्चारणमपि भवती (त्युच्चरुदात्तः (१. २. २६) 


इति सूत्रस्थभाष्यम्‌ 
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कारका लाभ हो सकता है- (ईच ₹न्दुर्च चाण्ड ने तो ्रपनेज्ञनम भौर वि्याके धुवंवंशका 
(ई।-इन्दुः) ताभ्यां सहवतेते तं तथा इस परिचय देते हृए नेषवको स्पष्ट शब्दोमे श्रपने 
्युत्पत्तिसे । सेन्दुपद “इन्दुकलाधारी' कंलास- + समयका नयाक्ाव्य कहा है - 


विहारो चिवको तो सहज बतलाता ही हे। धोमाना्लिग्वीण्डितः स्वसमया- 
इन्दु श्रनुस्वार भ्रौर भ्रघंमात्राको भो बतलाता वसता 
| | > | विम्‌ तसर्बधिम- 
है। फलतः चाण्ड पण्डितके अनुसार भ्र € पि 
शग को ओर मलटाकविनि ? चाण्डपण्डिततसंज्लितं -प्रसषवे 

सम्पुटित (ह्रीं' की श्रोर महाकविने प्रस्तुत पच ल | ३ 
~ श्री गौरीदेवो च यस्‌ । 
५, बुद्धा श्रो सुनिदेवसज्ञविबुधात्‌ 

भ्रागे दोपिकाकारने प्रस्तुत पद्यसे ही काव्यं नवं नषध 
श्राराध्य यन्त्रको भी सिद्धि कोदहै। दो भगा-  द्वाविक्ले शशिवणेने विवरणं 
कार त्रिकोणोके योगसे (उभयाकारघटनात्‌) सगं स टीकां व्यधात्‌ ॥ ` 

टयः ध्ययें ल तथा श्रो न 
वने षट्यन्त्रके मध्यम ह्‌.र्‌क्‌ल्‌ तथा श्र इस प्रकार उनकी व्याख्याश्रोका महत्त्व 


ग्रौर म्‌" के मेलसे बने समन्त्रका स्मरण किया 
४ = 18 ; 2; स्वतः सिद्ध है । इनके अनन्तर उल्लेखनीय दो 
जाना चाहिये-जिसका क्रम उनके श्रनुसार ह मस्लिनाथकी जी धर 
ॐ वलीं हरी" इस प्रकार पथेवसित होता है" । व्याख्याएं श्रौर है, मल्लिनाथको जीवातु श्रार 
ठ | “सत ६/त्‌। नारायण 'वेदरकर' की नेषधीय प्रकाश । 


मल्लिनाथ रर “चिन्तामणि मन्त्रका उद्र मल्लिनाथका प्रान्तीयनाम पेहभद था। 
विद्याधर श्रौर चाण्डूपण्डितकी टीकाकृत्तियों श्री पापयल्लय सुरिन छ@ृष्णकर्णामृत'को स्वटीका 
रौर श्रीहषेके (1020-1180 4, 7. के) में पेदिभटुनामसे संकेत करते हए इनको ्रस्पघं- 

निर्माणकालका श्रन्तर बहुत श्रधिक्र नहीं । नीय कीत्तिका परिचय इस प्रकार दिया है- 
१--श्रथवा यद्रपं भगवद्‌ योनिशदशाकारं चिकोणयन्त्रमयं मवति । कि भूतमू-उभयाकार 
घटनात्‌ द्विधाभूतं चिकोणयन्त्रहयघटनात्‌ षट्‌्कोणयन्तरं तदन्तः मध्ये मे सन्त्र स्मर्‌। 
हकाररेफमयम्‌ । सकलं ककारलकारसंयुक्तम्‌ । अरवा श्रोकारेण्‌ म) मकारेण त्रिष्वपि 
भ्क्षरेषु बिन्दुना (सह व्त॑मानम्‌) । तथा यत्र श्रध वामाभ्रस्ति । "वामा" शब्देन स्त्री 

प्रत्यय ईकारो लध्यते। अ्रयमसिप्रायः। षटकोणयन्त्रमध्ये पूवे प्रणवस्ततः क्लीं ष्टी 
ग्रथवा श्रवामा न दावितः, भ्रपरा वामां नाम शकवितः इति-द्रे श्रथ । एतत्स्वरूपं 
द्विधाभूतम्‌ उभयाक्रारघटनात्‌ योन्यर्घाकाररूपद्वयमेलनात्‌ सकलं संपूणं सत्‌ यत्‌ रूपं 

भगवत्‌ योनिवत्‌ तदन्त्मन््रः स्मर । शेषं पूववत्‌! वही । 

२--इस पदक श्रनुखार श्रालिग श्रौर गौ रीदेवी चाण्ड्पण्डितके पिता श्रौर माता थे तथा 
उन्होने नैषधीयचरिितक्रा भ्रध्यथन विज्ञेषरूपसे मुनिदेव नामक विद्वानूसे किया था। 
सामान्यतः तो इनके विद्यगुर थे--'वि्यानाथः, जिनको इन्होने भ्रारम्भमें सरस्वतीके 
साथ वन्दना की है- नत्वा वागधिदेवतां तदनु च ध्रीवेद्यनाथं गुरुम्‌ । 








कार्यक्रम 


दि० 96 नठम्बद्ड 19%5 द्विव 





लग्न सम्प्टोट सायं < बलं 
दि 28 नवम्बर 1%%> मंगलवप्ड 
तेल प्रात्‌ 11 बलं 
दि० 29 नवम्बन्ध 1%%> बुधव्द 
चाक दोपहर बनं 
दि० 30 नवम्बर 1%%5 गुखवाद 
घुडचदी दोपहर 2 बलं 
कार्यक्रम स्थल - नटराज होटल 
गली चौदह महादेव, भरतपुन्द दूरभाष ` 2214 
रत्रिं 8 बन 


पाणिगृहण्‌ सस्र एव प्रीतिभोन 
विवाह स्थल - कलः मन्दिर स्कूल भरतपुर 


नोट - 


चारन निकष्य द्वि 30.11.25 क्त साय 5.30 बल 
अन्दिरि ङे प्रण्टम्भ लेकर कल मन्दिष्ट दू प्रस्थान केना | 


वअद्थान- 


बुध की ढष्ट 
तदतप 32404. (दघप्न.? 
दूदटक्षाए्च - 25217 





|| श्री गणेशाय नमः।। 


। ट 





स्नेदी. स्वनन्‌ , 


चि पप्पी गोएालियाः (जगदीद 
(सुपोत्र श्रद्धेय शिवलप्ल ली यौढरे) 
(सुपुत्र मठेश चन्द गौपालिया 


सौ क?० रिदा 
(सुपुत्र शर बालक्िशन नी" 
निवासी कोटा (दरएज.) 


ठे . 
गाल च्विएणप्य 
की मधुर गेला प 
वअपट्िवाद पधक अनुगरटीत्‌ करें । 





१ › गोपाल्‌स्वरूप उटेश चन्द गोपलिया 
एवं , किशनचन्द राजीव गोप्यलियः 
^ मरत्‌ गौपालिय्छ पटिवए्ट 
2 ए अरतप्युर 23 1001 


दुध कः ठष्ट, गंगा उन्न) 


व 
ल प्रकन्‌ करं । 


पया काट कत्‌ ल व्यल्सय बले क 








२६ ज्योतिष्मती "रजतजयन्ती अ्रङ्खः 





~ 


पटिभिद्‌ादिभिः प्रप्य- 
 यच्चंते प्रथनान ये। 
किन्तु कृऽणस्मुर्तिनित्य 
भवत्विति मतिमंम ।१ 
श्रीकृष्णमाचाय> श्रौर ङा० जानीकोः 
पेटिभद्रं रौर मट्लिनाथकी एकतामें सन्देह है । 
किन्तु, श्राफ्रक्टः श्रौर शेषगिरि शास्त्री 
दोनोंको अभिन्न मानते है, रौर डं सुशील- 
कुमार दे' भी ।*. 

संस्कतके मुघन्य ` पञ्च महाकाव्यो- 
कुमारसम्भव, रधुवंश, किराताजुनीय 
शिश्रुपालवध, नंषधौयचंरित श्रौर भटके श्रति- 
रिक्त मेघदूत, श्रसरपदपारिजात, ताक्रिकरक्षा, 
श्रौर ठकावली पर टदीकाश्रो, उदारकाव्य श्रौर 
घूवीरचरित नामक काव्यो तथा वइयवंश- 
सुश्च णेव कै रचयित्ता इन मल्लिनाथ“ से संस्कृत 
साहित्यकां, विशेषतः काव्यविद्याका प्रत्येक 
विद्यार्थी भली-भांति परिचित है 1 वांशिकर 
उपजातिके श्राधार पर इन्हे कोलाचल मच्लि- 
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म नंषधीय जीवातु, पालघाटसंस्करण 


 है। इतके विद्यावंभव पर हमने श्रन्यचर प्रकार 


58, 8 [41880111 2.-001168.711 
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(१६३०) 


ताथ भी कटा जाता है। इतको सवतोमुखी प्रतिभां 
-श्रौर विद्या वभव सचमुच श्रनुपम हँ । इनके लिए 


डाला हे-भ्रतः यहां पर "जीवातु प्रथम सर्गंकी 
पुष्पिकाकरा उद्धरण ही पर्याप्त है । यथा-- . 

, "इति पदवाक्य प्रमाणपारावारषारीण 
शरीमहामहोपाध्याय' कोलाचल मल्लिनाथसूरि 
विरचितायां नषधयाख्यायां प्रथमः सेः । यह्‌ 
ठीक हे कि चाण्ड्पण्डितका विदयावेभव भीं 
खुब बढा-चढा था । वेदिक रादि अ्रंविशेषमे 
वे मल्लिनाथ सूरिसे श्रागे हो, यहु भी माना 
जा सकता है, पर सर्बाद्धीण परीक्षणवे श्रनन्तर  । 
तो कोलाचल मल्लिनाथ बीस ही सहरतेरहै, 
उत्नीस नहीं । व्याख्या-लेखनमें तो वे श्रौर भी ^ 
मरनुपम है । नपे तुले शब्दो व्याख्येय ग्रन्थका 
प्राशय खोल कर रख देनेमे वे निपृण हे। 
बिना प्रमाणके कुछ लिखना नहीं, भ्रौर जो 
ग्रावदयक नही, उसे कहना नही - 
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चिन्तामणि मन्तरका स्वरूपान्वेषण २७ 


नाऽम्‌लं लिख्यते किञ्चि -- 
ननाऽनपेक्षित सुच्यते |, 
उनका भ्रनुकरणीय सिद्धान्त है-जिसे 
उन्होने सवत्र खुब निभाया है । उनके सुपुत्र 
भी सवं विद्या-दीक्षित थे । उनके लघु पत्र 
कुमार स्वामीने विचानाथक्ृत “प्रतापरुद्रीय' की 
“रत्नापशा' व्याख्यामें श्रपने पेतुक गणोंको खूब 
संजोया है श्रौर उनके उपक्रम इ्लोकसे, कि- 
कोलाचलपेह्यायंः 
प्रमाणपदवाक्यपारहरवा यः 
व्याख्यातस्वंशास्तच: 
भ्रचन्ध कर्तां च सवं विद्यासु ॥ 
उनके भ्रग्रज विरवेरवरकी ` सवंशास्त्र 
तिष्णाततामें कोई सन्देह नहीं रह जाता! 
वस्तुतः वेदिक वाङ मयम जो काम सायण 
माधवने किया, काव्य वाड मयमें वही काम 
कोलाचल मट्लिनाथने । सायणके विना वैदिक 
वाङ मय भ्राज पहली बनकर रह गया होता, 
तो मलि्लिनाथसूुरिके बिना किराताजुनीय श्रौर 
शिद्युपालवध जसे महाकाव्य भी अ्रधिकांशतः 
म्रबोध्य पड़ रहते । व्याख्याकार श्रनेक है श्रौर 
सबके श्रपने-श्रपने विशेष गुण रहै, पर सव 


सुरिको भ्रपनी विशिष्टता है। इनका समय 
लगभग सभी इतिहास-विरेषज्ञोने कु वषोकि 
भ्रन्तरसे चोदह्वीं राताब्दीका भ्रवसान निर्धारित 
किया है । | | 

देवता, मन्त रौर यन्तरके अरभेदसिद्धान्ता- 
नुसार मल्लिनाथने श्रवामा वामार्धे पद्यसे 
क्रमशः श्रधनारीरवर चिन्तामणि मन्व रौर 


चिन्तामणि यन्त्र तीनों भ्रथं दिखाए हैँ । उनके. 


प्रनुसार सरस्वती राजा नलको स्व-देयवरका 
स्वरूप सविस्तार बतलाती रहँ कि राजन्‌, भ्रध- 


 भागमें पुरुष भ्रौर अधभागमे स्त्री, इस प्रकार 


पहलुभ्रोसे व्याख्येयपर प्रकाश डालना, मल्लिनाथ 


१-सज्जीवन्य युपक्रमे 


दोनों रूपोके मेलसे संघटित, *भगवान्‌' कहकर 
पु) रे जाने वाले, चन्द्र-कलासमेत, तत्त्वतः निरा 


कार मन्व श्रौर ईदवर रूप मेरे “्रधनारीदवर'. 


स्वरूपका चिन्तन करो, वह्‌ तुम्हें सिद्धिदायक 
हो । मन्त्रपक्षमे इसका श्रथं होगा किं दक्षिण 


श्रौर उत्तर दोनों श्रौर सोम्‌" से सम्पुटित 


"ह" रौर “र' इन द्विधा भूत वर्णोमिसे स्रः कार 
को निकाल -ई' विन्दु रौर भ्रधंचन्द्रसहित मेरे 
निमंल मन्त्रको जपो ˆ` ˆ ˆ इत्यादि । 

रौर यन्त पक्षम, योनितुल्य इष्य दो 
त्रिरोणोके योगसे षट्कोण" रूपमे समग्र बने 


२-प्रतापरुद्रीयम्‌, वे० राघवन्‌) .सम्पादिते ०२ 


दे द्रष्टव्य (1) प्रतापर्द्री य रल्नापणक्ती डा° राघवन्‌कौ प्रस्तावना 
(11) 3 08.1108711;8.7, ,€ {0071-1 6887-9] । 


(111) २९118]र, 10६0 ६० 216211४4 प४ 
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४--षट्कोणस्वरूप निम्नःङ्किति बनता है- 
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॥ २ ऽ्यो तिष्मती "रजतजयन्ती श्रद्धः 47 
यन्तके भोतर ऊपर उद्धृत मन्त्रको जपो .. ;<>८०-5 इत्यादि | । 
| १--स्रचवरस्वरूपमेव पञ्चभिः प्रपञ्चेनाऽऽह्‌, श्रवामेत्यादि । नरपते हे नरेन्द्र ! रधं एकभागे, 

। श्रवामाश्स्वीपुमानित्यथः । पुनः श्रध श्रधंभागान्तरे वामास्त्री, भ्रतएव द्विधाभूतं स्त्री- 
| पु सात्मकम्‌, उभयाकारवटनात्‌ उभयोः श्राकारयोः मेलनात्‌, सकलं सम्पूर्ण भगवदभिधैयं 
| भगवच्छन्दवाच्यं यद्र पं भवति, विद्यते, सेन्दुम्‌ इन्दुकलासमेतम्‌, श्रमलं निम॑लं, निराकारं 
| परमाथेतः निरंशं, मन्तरं मन्त्रात्मकं, तद्त्‌ गोप्यं वा, हरमयम्‌ ईरवरात्मक, मे मम, तत्‌ 

रूपं स्वरूपमित्यथः, श्रन्तः भ्रन्तःकरणे स्मर चिन्तय, रारवत्‌ निरन्तरं जप मन्वात्मकत्वात्‌ 
जपरूपेण च उपासस्व, स मन्त्रमूतिः भगवान्‌ अर्धनारीर्वरः, ते तव; प्रिघ्यतु प्रसीदतु, 
फलतु इत्यथः । मन्त्रपक्षे तु ब्रधे प्रथमभागे श्रवा श्रोकारेण मा मकारेण, प्रणवेन इत्यथे: । 
तथा अ्रवामाधे श्रव उतरभागेऽपि, श्रवा ग्रोकारेण, मा मक्तारेण चोपलक्षितं, प्रणवदय- 
सम्पुटितमिव्यथेः, एवदुभयाकारघटनात्‌ उभयाम्याम्‌ श्रकाराभ्यां षटनात्‌ संयोगात्‌, । 
दविवाभूतं हर इति द्विवाविभक्तम्‌ श्रथवा उभयाम्यामासकाराभ्यां, प्रणवस्वरूपायां, 
चटनात्‌ सम्बुटाकरणात्‌, द्विधाभूतं दयाकारं, भगवदभिधेयं भगवान्‌ शिवः श्रभिधेयो 
वाच्यो यस्य तत्‌ शिववाचक्त यद्रूपं भवति ओं हर भ्रम्‌ इति यत्‌ स्वरूपं निष्पद्यते, 
तत्‌ हरय हकाररेफात्मक, निराकारं ॐरच श्ररच तौ श्रौ तयोराकारं स्वरूपं, निगंतौ- 
रहितौ, श्रकारद्रयं यस्मात्‌ तादृश, हकाररकारयोरुच्चारणार्थं यत्‌ श्रकारदयं तच्छ्ुन्यम्‌, 
भरतएत 'छ इति व्यञ्जनवणेमातरात्मकमित्यथ; । तथा ई च इन्दुख्च ताभ्याम्‌ ईन्दुभ्यां 
सह्‌ वतते इति तादृशं सेन्दु तुरीयस्वरविन्दुसहितम्‌, भ्रमलं निर्दोषं, सकलं कलया 
भ्रखधचन््रण सहितं, मे मदीयं, मन्व णवद्रयसम्पुटितं श्रों हीं श्रोम्‌' इत्याकारकं 
सारस्वत चिन्तामणि सन्त्रमित्यथः तद्वतं पारमेरवरे-"उद्धारस्तु परोक्षेण परोक्षा- 
त्रियताशरुतेः । शिवान्त्यव ह्वसंयक्तो बह्यद्वितयमन्त्ररा । तुरीयस्वरशीतांशुरेवा तारां 
04 एष चिन्ताम्‌ गिर्नाम न्वः साधकः । जगन्मातुः सरस्वत्या रहस्यं परमं 
4 “~ ~ वह्भिंशब्देन रकार, त्रह्मद्वितययन्तरा प्रणवद्धितय- 
दकारः, शीतांशुरेखयां ग्रद्धचन्द्रः, ताराराब्देन बिन्दुः इत्यथः । ^ 





मध्ये, तुरीयस्वरेण 
भ्रन्तरित्यादि पूववत्‌ मट्लिनाथीय उद्धरणे वषत 
| न दरण "परोक्षप्रियताश्रतेः' ` न्वेषणमे 
निम्नाद्धित शरुतिया देखे मं श्राए -परोक्षप्रियताशरतेः" के मूलान्वे । 
ल॑ ् | देव ¢ 
८ ् 2 <वा भवन्ति प्रत्यक्षद्धिजः" । (गोपन्राह्यण १, २. २९१.) 
1 | र दन शतपथ ब्रा ३, १, ३. २५) शरोर, रोकाकाभा ह | 
५. ५9 ९) ९५, ७, ४ ९ ०,) र 
पक्ष भगवं ९, १०,) इत्यादि । 
यन्नपलषं भगवत्‌ योनीवं, ` अभिवेये च ५ 0, = । त 
त्रिकोणदयमेलनात्‌, सकर, य दहश्यं यद्रूपं त्रिकोणाख्यम्‌, उभयाकारघटनात्‌ 





कोणस्यान्तमेष्ये, मन्तरं ॐ ५ पट्कोणमित्यथंः भवति, तदन्तः तस्य पट्‌- | 
01 पूववत्‌ । 17... इत्याकारकम्‌ । श्रनन्तरोक्तं, नरपते इत्यादि 
1 | (पधचरित जीवातु" चौखम्भा प्रकाशन भागरे षु, ४७७) 

॑ {4 
। (+. - | 
५ | 
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मट्लिनाथकी विरिष्टताएं इस व्याख्यामें 
कट्‌ तरहूसे उभरी है । प्रथम तो उन्होने प्यक 
देवता, मन्त्र रौर यन्त्र तीनों र्थोमें विकलित 
योजना को, तदनन्तर श्रलङ्कार श्रौर छन्दका 
निरूपण भी किया ।° यद्यपि विद्याधरने भी 
प्रलङ्कार लिखा था, पर मल्लिनाथने 
प्रभिप्रायपुवेक यह काम इस दक्खसे कियाक्रि 
इस पद्यमेसे तीनों भ्रथं कंसे निकल सकते है, 
इस शङ्काका सहज समाधान हौ जाए । किन्तु 
तान्तविक प्रसद्धमें जो उनका सर्वोपरि योगदान 


ह वह॒ यह्‌ “कि उन्होने मन्वरका जो उद्धार ` 


सामने रखा, उसे, भ्रागम वाक्यो द्वारा समूल 
सिद्ध कर दिया-उनतको भी इस रूपमे कि- 
उनमें या श्रीहषके पमे ही सम्बद्ध मन्या 
यन्वको सीधे ही न कहकर रहस्य बनाकर क्यों 
कहा गया, एेसा कहुनेका भी किसीको भ्रवसर 
त॒ रह्‌ । | 

नेषधीयप्रकाश ओर चिन्तामणि मन्त्र-- 





पण्डितवर नरसिंह रौर मदालसाके सुपुत्र 
श्री रामेश्वर श्रौर सीताके शिष्य स्देवीमहात्म्य 
प्रौर गीतगोविन्दङी टीका (पदद्योतनिका) के 
निमतिा महाराष्टीय नारायण बेदरकरका 
समय १४००--१६३७ (4..) निर्धारित 
किया गया है इनकी टीका “नैषधीय प्रकाशः 
वहत ही जनप्रिय है । मूल भावोके पूणं ग्रहण 
ग्रौर कल्पना या भ्रभिव्यक्ति सम्बन्धी भूल- 
भूलंयाश्नोमें मूलकारके पूणं भ्रनुकरण दचथंक 
या विरल प्रयोगवाले पदोसे घटित सन्दभकिं 
शुद्धता तथा सुन्दरताके साथ व्याख्याच एवम्‌ 
वावयोके विस्तृत ढाचि या वणेन श्रथवा स्थिति 
की दुवोधिताके लिए नवीन विद्धानोने भी इसकी 
बड़ी इलाघा की है* । एक-एक पदके अ्रनेक- 
मरनेक श्रथ करनेमे भौर दुरकी कौडियां दु ठते 
मे नारायण पण्डित सचमुच अ्रनुपम हं । पर 
यह भी मानना पडेगा क्रि वे एक-एक पदके, 
कहीं तो अ्रक्षरके, भ्रथके बाद भ्रथेका एेसा जाल 
वुन देते है कि पाठक किसी निङ्वय पर पहुंचने 


१- प्रतर देवतामन्वयन्नाणां वयाणामपि प्रकृतत्वात्‌ केवल्रकृतद्लेषोऽल ङ्का रः शिखरिणी 


वृत्तम्‌ । (वही) 


२- नत्वाश्चरीनरसिहूपण्डितपितुः पादार विन्दद्रय, 
मातुरचापि मदालसेत्यविधया विख्यातकःतः कलितो । 
श्री रामेश्वरसीतयोः सुमनसो वरिगर्वो यथा-- 
बुद्धि श्री निषषेन््रकाव्यविवृति निमांति नारःयणः ॥ 


३--प्रो. हन्दीकीका नेषधीयचरितानुवाद 


नेषधीयप्रकाल्ञ पृ० १. 
षृ. 2 
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हः. ३० ७्यो तिष्मती "रजतजयन्ती श्रद्ध" 


00 ककव 
| मे श्रपनेको अ्रसमथं पाता दहै। नए-नए श्र्थोको पदच्छेद क्रिया है । इनके श्रनुसार “स्मरहर 
॥. दिखानेके इन्द्रजालमे सङ्खति श्रौर ्रौचित्य मयम्‌" काभ्रायथं “भुक्तिमुक्तिदायक ग्रौर शक्ति 
# | भी बिद्धुड जाते हँ । किन्तु भरने बहुमुखी शिवरूप' भी है । सेन्दु ममलं हरमयम्‌' का 
८ विस्तारके च नेषधके सम्बन्धे नषघीय श्रं श्रागे चलकर कपुरतुत्य शुभ्र शुभावहविधि 
। प्रकाश" एक ्रतुपेक्षणीय टीका ह। | रूप हरको (जपो), भाषण (स्तुत्ति) -करते 
` प्रस्तुत इलोकको व्याख्या भौ नारायणने हये तुम्हँ वह सिद्ध होया तुम्हारे कमं साधक 
खूब को है । प्राचीन टीकाश्रोका सार ही इसका वने या साक्षात्कारमें ग्राए, जो 'प्रत्तमन्त्र है 
तत्त्वभाग दै, वाका शब्दकीड़ा हे जिसके व्रयोकरि दौब भ्रौर शाक्तमन्त्र उनमें निगूढ ह 3 

। कारण इन्दोने इतनी ख्याति अजित कौहै। वै भगवती श्नौर भगवान्‌ ्र्थात्‌ पार्वती श्रौर । 
` ^ (यस्वञ्नष" शब्दको नलका विशेषण बताते परमेश्वरक्ते नामसे पुकारे जाते ह, या “मगवत्‌' 
| । । व 9 भरधनारीदवरके । श्रागे शग्रवामा वामाधं'को 
1 १ ८ 0 द, ५ भतनारीरवरीयोजनामं उपास्य सर्प भ्राधेमें 
“्र' (विष्णु) श्रौर श्राघेमें 'वामा' शक्ति या (वा) 


बा == > न्नुः ज क 
8 
~~ मः मः < ~~ 
नः - ्वन्- अ = 
क 1 
न्‌ १ 


कः क 
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है क्योकि शिव श्रौर पावती दोनों सेन्दु" हैः 
शिव चन्द्रकान्तिसे युक्त ह भौर पवतीका तो 
चन्द्रकला भूषण ही है ।° 


ऋ आ क्न ~ 
न ---र - 
= ~~न 
7 ट 
४ 


"मा" (रक्षिका) लक्ष्मी है, क्योंकि नारायण 
का वामनेत्र इन्दु है, भ्रतः वै सेन्द्रम्‌ रै, तो 
लक्ष्मीका भी इन्दु (ग्रधचन्र) भूषण हैँ ' यहं 


शिवपक्षमें इन्हानि भेन्दुमम्‌+श्रलम्‌? एेसा “लक्ष्मीनारायणः ङ्प भी हरमय दै क्योकि 


०1, 0०४0~7 186 1९018 प्र 


611९1018. 07 18 ५106 77015 {8 
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ौ 007011161108.4078.2 
1. 0618 016 {8.68 ॥0 {18 = ॥0972.718.188.0118.08.118} | 
| वञ्जपो = ६; 0]. 11, 121 1, 0. 911, 
। 6 कप्‌ तादृश मो तरपते नल, मे मन्त्रं गोप्यं मदीयरहस्यभूतं 
को षी १. ईशभागे-- चन्द्रकास्त्या युत चन्द्रकलोपेतम्‌ | 
९--“तथास्मरमयम्‌ न नेषवीयप्रकाश, वेकटेडवर्रकाशन पृ. ४४१ 
त ४ स्रीणां काभ -दरमय शिवतत्तवल्पं क्रमेण. भुक्तिमुक्तिदाय एवंभूतं 
भ | नत्वात्‌ स्मरपदेन २ कष्यते । तथ ० 
गुणविशिष्टं स्मरहुरमयं लि ५ (४१५ । तथा च पूवत 
| --“सेन्दू ममलं कृ  रगौरं / श र क कके नह र # © 
भाषमाणाय सत सते श 2भावहविधिभूतं तन्मे विशिष्टः रूपं स्मर, रपते 
साधकोमवत्वित्तिवा । * - दम्यं सिध्यतु वा| रपतेते सष हरः सिध्यतु साक्षात्कमं- 
ग्रन्तमध्ये मन्नाः शवाः व = स्मरहुरस्ते सिध्यतु साक्षाद्‌ भवत्विति वा। 
भगवती च भगवांश्च भगवन्तौ वस्य तादृरामिति वा । तत्‌ कि यद्रूपं शब्दरूपत्वाद्‌ 
वाच्यमधेनारीरवरम्‌ । “~~ ~. बहौ तीपरमेदवरावमिवेयं ` यस्य । यद्वा भगवच्छब्दः 


५ 
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लक्ष्मीनारायण शिवस श्रभिचरही रहै 1 बन जाता है ।> 

मन्वके पक्षम श्रवामा वामार्धे सेन्दु (भगवदसिघेयं' का यहां प्रर नारायणने 
हरमयम्‌' की प्राचीन सरणिको ही इन्होंने जो भ्रथं दिया, वह्‌ महत्त्वपुणे है । वे लिखते हँ 
सर्वाद्धितः स्वीकारा है। बीच-बीचमें व्याख्या- भगवती भुवनेश्वरी जिस मन्त्रकी अभिधेय 
विशेषक बात भ्रौर है। हओ्ओरौर ^र' मेसे (वाच्य) है-एेसा मन्त्र श्रौर भ्रागे मत्लि- 
"स्राकारः श्र्थात्‌ उच्चारणाऽथेक दोनों श्र नाथके हारा उद्धत प्रमाण देते हए पुनः कहते | 
(ग्र+श्र-्रा') कार निकल जाएं ्रौर ई हकिउक्तश्रागमकेश्राधारपषरदो श््रोम्‌ः से. 
कार तथा श्रनुस्वार श्रौर `भ्रधंचनद्रसे योगो धिरे भुवनेश्वरी रूप चिन्तामणि नामक मुक 
जाए तथा दाएुं बाएं श्रोम्‌' से, तो वही चिन्ता- सरस्वतीक स्वरूप मन्व्रको जपो, वह मन्त्र तुम्हें 
मणि मन्त्रहै। यह 'भगवदभिषेय' है, क्योकि सिद्धि दे । शिवादिका भी चिन्तामणि मन्व 
ह र'मेश्र' कारके रहते भगवान्‌ (शिव) संभव है, श्रतः प्रकरणानुसार केवल सरस्वती 
काबोधहोतारहै, या यू कहिए कि हु-~-रः काही चिन्तामणि मन्त्र यहां पर प्राप्त हो 
इस स्थितिमें देत प्राप्त यह मन्व “भ्र कार सके- इसलिए (सरस्वतीके वाक्यम भे" मेरा 
निकल जानेसे श्रद्रं तको प्राप्त हो, सकल पूणं सरस्वतीका) एसा विशेषण कहा गया हं ।* 


१--यद्रूपमधे श्रश्चासौ वामा चावामा शकत्यात्मको विष्णुः । भरधे मा वा लक्ष्मीर्च वा 
चार्थे । यद्वा भ्रवतौत्यवा रक्षिका मा लक्ष्मीः ।, लक्ष्मीनारायणात्मकं भवति! 
तदा मनेत्रस्येन्दुरूपतया सेन्दुमम्‌ । ध्याने ' चन्द्रकलोपेतत्वाश्सेन्दुमम्‌ । लक्ष्मीमागे च 
भूषणीभरताधे चन्द्रयोगात्सेन्दुमम्‌ । चिवादभिमत्वाद्धरमयं लक्ष्मीनारायणात्मकं `ˆ ~“ 
परनुपद ही इस रूपको हरिहरात्मक भी बता दिया गयां है क्योकि उस रूपके वामभागसे 
सत्री (मोहिनी) रूपधारी हरि श्रौर दक्षिण भागमें हर है--यद्रूपमरूपा विष्णुरूप- 
धारिणी वामाशक्तिर्वामा्धे सन्यभागे भवति । तद्धरमयं [सामथ्यददिक्षिणभागे शिव- 

| रूपमेतभुतं हरिहुरात्मकमे रूपं स्मर (वही, 

२-- "तथ, निराकार भ्ररच भ्ररच भ्रौ तयोः भ्राकारः स्वरूपम्‌ ! स्वरूपेच सु 
नेषधाम्यास' (^ (@6108] उप्त ग अप 888 तद8तोए 2 गोकपकका ) 
के द्वितीयपरििष्टमे डा० बु्हरकी सूचना पर प्रकाशमे भ्राए पाटना- स्थित 'संघवीना 
पाडानो भण्डार मे सुरक्षित भोजपत्रखचित तीन पाण्डुूलिपियोमे पूणे इए नेषधीय 
चरितका विवरण है जिनमेसे संवत्‌ १३९५ की १९ से १४ सर्गान्ति दूसरी पाण्डुलिपि ` 
मे १ पृष्ठ श्रवामा वामार्धे" इत्यादि रलोकं ही समपित हुभ्रा है। | 

२--*भगवती भुवनेश्वरी श्रभिघेया यस्य तादशमिति वा । 

४--*शिवान्त्यो ~“ “~ ~~ रहस्यंपरमं मतम्‌" इत्यागमाभ्रणवद्यसंपूटित भुवनेखवरी सूपं 
चिन्तामण्याख्यं मे सरस्वत्याः स्वरूपं मन्त्रं स्मर जप । स च मन्त्रस्ते सिध्यतु । शवादि- 
चिन्तामणिमन्त्रसषंभवान्म इति विशेषणम्‌ । हश्चरदचमर्च ईरच ताददं हकार रेफ 
मकारेकार समाहाररूपम्‌ यद्यपीकारः पर्चान्िदिष्टस्तथापि मकारात्पूवेमेव ज्ञातव्यः । 
तस्य पर्चाचिदेशो मन्वगोपनाथंः । 


हृद्र डा° जानीके 





३२ ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती भ्रङ्क, 


न च च अ च म म 1 क ककि किमिति 





। 


म्नन्तर (सकलं' की व्याख्या करते हए 
वे उपसंहार करते है किशर कार बृन्य 
+ ईकार श्रौर सानुस्वार श्रधं चन्द्र रूप इत्यादि 
। (शेष पूवेवत्‌) रीतिसे क्लीम्‌' यह काम-राज- 
॥ वीज (चिन्तामणि मरस्त्रेका बीजरूप ) सिद्ध 
॥. लेता है 1 इस इलोकमें श्रन्य टीकाश्रोमे बहुतसे 


। १ च >, । ६ र 

। ˆ येव वैष्णव इत्यादि मन्त्रोका उद्धार किया गया 

। (॥ है- यह विदित हो । “्रन्थ बढ जानेके भयसे 

| ६ | श्रौर टीकान्तरीय उन प्रकारोमे कष्टकल्पना 

# - 1 - 3। ह # 

| | टोनेके कारण हमने उसे नहा कहा ` 11 

| । ¦ 
सारांश-"नेषधीय प्रकाश का विलोडन 


#) करने पर शिव, श्रधनारीश्वर या लक्ष्मीनारायण 
। मन्त्रके श्रभिघेय रह श्रौर प्रणवसम्पुटित शटीं 
या क्लीं चिन्तामणिमन्व, यह्‌ निष्कषं 
निकलता है । 


ग्रत्रापि निराकारं सेन्दरमिति 
"क्लोम इति कामराजबीजं सि 
मन्त्राणामुद्धारो विज्ञेयः 
२--श्रथवा उकारेण (ॐ कारेण) 
। यद्रूपं भवति सह्‌ ककारलकाराम 
का रयुक्तं यद्र. पं भवति ततश्च 
ह रयुक्त हकाररकारयुक्तं यद्रपं भ 
द्विधाभूतं कस्माद्‌ उभयाकारघर 
भगवदभिघेयं भगवती ईलं नीशत 
यदत्रयमधिकमभूतं निराकारं श्र 
तच्चिराकारम्‌ भ्राकारसमूहर 
वामाध मा संयुक्तं क्रियते तथां 
पुनः कोटग्‌ भ्रमलं रवेतर्पम्‌ 


स्मर जपच | स मम मन्नस्तेवसिध्यतु । 














सके श्रनुसार ॐ, ककारलकार भ्रौर रेफ 
के भगवती (ई) के तथा अ्रनुस्वारके साथ योगं 
भ्रोर भ्रकारोके साथ वियोगसे बनने वाले सवेत 
वणे मन्त्रका ही सरस्वतीने श्रन्तःकरणमें स्मरण 
एवं जपहेतु नलको उपदेश किया था।* इसके 
्रनुसार तो रों क्लीं हीं यह चिन्तामणि 
मन्त्रका स्वरूप वनता है, नकि श्रो हीं सोम्‌, 
जसा किं मल्लिनाथादिने कहा है । स्मरण रहै 
कि यह्‌ पाण्डुलिपि प्राचीनतामे चाण्डूपण्डितकी 
समान सामयिक प्राय है। ` 
समीक्ता-- 

काव्यप्रकाशके शिरोमणी 
श्री भीमसेन दी्षितने “सुधासागरीः के उपक्रममें 
बड़ी मामिक बात कही थी कि- 


१- तथा सेन्दु सचन्द्रं निराकारं निगताकारचतुष्टयंस्वल्पं ताल्य म मन्त्र स्मर । इतरत्पूव- 
वदिति वा। रत्र पन्ले श्राकाररहितो मन्त 


। सकल कङ्च लदच कलौ ताम्थां सहितम्‌ । 


स वध्यते । उभयाकारवट्नादित्यादि तवत्‌ । तथा च 
व्यति । भ्रहिमिञ्शलोके रीकान्तरकरतो बहूनां डो ववेऽणवादि 
। 4 प्रन्थविस्तरभिया कष्टकल्पनया च नोक्तः 

डता यद्रूपं भवति तथा सकलं ककार-लकारसंयु क्तं 
था वतते इति सकलम्‌ । श्रन्यच्च हरमयं हकारर- 
सकलं ह्रमयं । 
वति ततश्च 


सकलं हर्मयं एतदन्तं पदद्वयं कथंभूतं 


विनिर्गता श्राक्ारा यत्र 


ठ्वाख्पाकार. 





| 
० ---------->-----=- >+ 
५, 


नेषधफो उपलब्ध प्राचीनतम पाण्डलिपिम 
चिन्तामणि मन्तरोद्धार- 


. 


नात्‌ । उभयाक्रारयोरजायनात्‌ । पूनः क्रि विशिष्टं 
4 सहाऽभिधीयते इति भगवदभिषेयं तत्सहितं इत्यथः 1 
कारश्च कारौ च श्राकारा 
तमित्यथः | तथा च सेन्दु इन्दुसंयुक्तं क्रियते तथा 
वामार्धे मा संयुक्तं व्यञ्जनं मकारसहितमित्यथंः । 
५॥ ततर्चे तद्रपं मे मम. मन्त्रस्तके मन्त्रं तवमन्तरिचत्त 





| चिन्तामणि मस्तका स्वरूपान्वेषण ३३ 


व्याख्यातं हि पुराऽत्र यः सुक्वयः 
सवे महापण्डिता- 
स्ते वन्याः सुतरां न तेषु मस 
कोऽप्यस्त्याग्रहः स्पधितुम्‌ । 
क्षिन्तु ग्रन्थसहस्रसारमपि 
यदुवुच्या विरुद्धं 
व चस्तस््नन्तु न समृत्सहे नच . .. 
पुनरभोतिः सुरेज्यादपि ॥ 


“जिन्होने इस महान्‌ ग्रन्थ पर पहिले ` 


व्याख्या लिखी है वे सनी सुक्वि श्रौर महा 
विद्धान्‌ श्रतएव वन्दनीय है, उनसे स्पर्धा करने 
कामेरा कोई हठ नहीं । किन्तु हजारों ्रन्थों 
काभीसार दहो, पर मुलसे विरुद्ध हो, तो उसे 


मै सहनेमे श्रसमथं हं ओ्रौर (इस बातमें ) देव- 


गुरुका भी भय नहीं । 


श्रचामा वामाधे इत्यादि पद्यको उपरि 
दशित व्याख्याश्रों मे व्याख्याकारोंकी प्रतिभा 
ग्रौर विद्यावंभमवकी प्रभा तो श्रवस्य भलकती 
है, किन्तु वे श्रीहृषके चिन्तामणि मन्तरका उद्धार 
कर पाए हँ-इसमे सन्देह ह । करमशः विचार- 
णीय दहै । 
यहां हम श्रागमशास्त्रेतर विचार छोड 
दे, यथा विद्याधरने जब मन्त्रको ईङदवरस्वरूप 
बतला दिया, तब तुरन्त भ्रनन्तरही उसे ईदवर 
सदृश बतलाना श्रनुचित है, क्योकि सादृश्य 
भेदगभ होता है श्रौर स्वरूपतां सदा भ्रभेदगम । 
उपमा ओ्रौर रूपक ्रलङ्कारोका भेद इसी 


भित्तिपर भ्राधारित है भ्रौर तद्रूप बतलानेके 
नाद तत्सदृश बतलाना ऊपरसे नीचे गिराने. 
जसा है । फिर भी, एक बात तो श्रापाततः भी 
स्फुटदहै कि विद्याधरी श्रौर पटनाको पाण्डु 
लिपिको छोडकर श्रन्य टीकाभ्रोमे प्रकरणका 
उल्लंघन ही क्या, परस्पर प्रतिषेध तक है 1 


सरस्वतीने ्रवामा' इत्यादि मन्तमे 
उपदिश्यमान मन्त्रो श्रपना मन्त्र कहा है। 
ग्रतः सरस्वती ही इस मन्त्रकी देवता ह। धया 
मन्त्रेणोच्यते सा देवताः यह निगमोंका 
सिद्धान्त श्रागमोकी भी मूल प्रतिष्ठा है। 


किञ्च,--भ्रागे वाग्देवताते कटा- 


पुष्पेरम्यच्यं गन्धादिभिरपि सुभग- 
इचारुहसेन सां चन्‌-- ` 

निर्यान्तं मन्त्रमूतिं जपति मयिमति. 
न्यस्य मय्येव भक्तः | 


~ सुन्दर पुष्पों श्रौर गन्धादिकोसे सुरम्य 
सारूढा मन्तररूपा मेरी पूजा करकेमेरेमेही 
बुद्धिको स्थिर करके, देवतान्तरोको छोड मेरी 
ही क्ति करता हुप्रा (जो इस मन्बोत्तमको) 
जपता है ' श्रतः यदि देवतापरक व्याख्या 
प्रकृत रलोककी करनी ही है, तो वह भी 
भगवती सरस्वतीकी ही होनी चादहिए.न कि 
शिव, अ्रधनारीश्वर या लक्ष्मीनारायणादिको । 
उन (देवतान्तर) के लिए उत्तमोत्तमं मन्वों 
को न्यूनता नहीं । ग्रतः वहां पर प्रकरणका 


१--जायनातृकी जगह योजनात्‌ पाठ उचित लगता है । डा० जानने “जोटनात्‌' पाठ कल्पित 
 क्ियारहै। यह व्याख्या श्रद्धित पद बाक्योके भ्रतिरिक्त भ्रविकल रूपसे, पटनाके ही 
'श्रीहिमचन्द्रा चायं जन ज्ञानमन्दिरमे पेटी संख्या २०१ पाण्डुलिपि संख्या ८६८३मेभी 
उपलब्ध होती है । डं जानी, पृ. परिशिष्ट ५, पृ. १६। | 
२- मन्त्रस्य वाच्यं देवता'-शुक्ल यजुः संहिता भाष्य, (निणयसागर प्रकाशन) पृ. १ 





क~ "प म 


न ( = ॐ न ४ र 
ह ॥ 4 ॥ कक न * = के र्मे ५ ् 
क आ ~ क 1 त, क) ~) ~न ~ अ == ~ ् प डाय चम 
ए ~ कः ^ =-= > ~ ~ (= = कै = = 
चा = 3 ् [ज ~ व 9 चः = न लना ^ ऋणि 
= च चल न - > र न= ॥ ऋ 0 > 9 ॥ । ४ रद #- - प 
-~ । न 
(4 = कज न क । = कि व ध्वा ४- क व्क सधे 
४ ४ न ् न र भेक । 
+ 8 9 न्क ¢ ` न ऋ + गे क ह्ण + ७ = म ॥ 
(= [अ न ॐ 3 4 ॥ ॥ ४ 0 इ = ॥ 
- = ् "ऋ कृू-- =-= र त |~ र ष क व गि "क च ॥ 
ॐ -- ~ । क इनक ् र पवि क क कष र न्न १ । ॐ 
(=. ति (9 ~~ भ 


~ 


क ग + 
= = + ~ = ह 
^ वी ह - य जे न ~ - [ ने = कम ॥ ५4 


क 








३४ ज्योतिष्मती 'रजतजयन्ती श्रद्ध 


उल्लंघन श्रनुचित दहै । इसी रलोकमे आगे 
, ,मस्येव भक्तः इस पदकदम्बकसे चिन्तामणि 


सरस्वतीके मन्ता राघनकालमे श्रौविग्रहुके ध्यान 
को वाज्छनीयता ही नहीं, देवतान्तरे ध्यान 
की परिहरणीयता भी 'एवं' कार द्वारा साग्र 
बतलाई गई है । सच वात यह्‌ लगती ह कि 
'उभयाकार घटनात्‌' श्रौर ^स्मरहुरमयम्‌ः इन 
पदोसे व्याख्याकार श्रममे पड गए । पहले 
एक भ्रान्त. हुश्रा उसके बाद तो उसका अनुकरण 
मात्र हृभ्रा । जसा कि श्रीहषने लिखा था- 


वत्मं कषेतु पुरः परमेक- 

स्तद्गतानुगतिको न महाघः ।> 

“मन्तरं मे' प्रकृतपद्यस्थ “मेः पदकी व्याख्या 
मे तो, जेसाकि हम पहिले देख चुके है, नारायण 
ने स्वयं ही लिखा है कि. चिन्तामणि मन्त तो 
जिव विष्णु इत्यादि दूरे देवताश्रोके भो दहो 
सकते है, श्रतः कहीं वे इस दलोकमे उपदिष्ट 
मन्त्रमेननले लिए जाए, इशलिए मे' यह्‌ (श्र- 


स्मच्छन्दके षष्ठी एकव चनका) प्रयोग किया गया 


है-दावादि चिन्तामणि मन््रसंभवा-न्मः इति 
विशेषणम्‌> । च कि "मन्तरं" मे कटा गयारहै, 
श्नागे पुनः श्रपना ध्यान 'मन्वमूति" रूपसे करना 


बताया गया है, श्रतः यहां यन्तरप्रदरोन भी 


विलष्ट कल्पनामात्र हौ लगता है । फलतः 


` देवता मंत्र यन्त्र तीनोको मट्लिनाथका प्रकृत 
मानना श्रौर इलेष ह।रा उनका वणंन बताना 


मुलसे असिद्ध है, जहां केवल मन्त्र प्रकृत है । 
युबनेश्वरी मन्त्र -- 
इतना ही नही, मत्लिनाथने भ्रपनै 
विवक्षितको पुष्टिम जो भ्रागम वचन उद्धत . 
किया है-पर नारायणने उसे भुवनेश्वरी मन्त्र 
नतलाया ह्‌-- 
श्रणवद्वयसंपुटितभुवनेरवरीरूपं 
चिन्तामण्याख्यस्‌' ।* 
स्मरणीय दहै किश्री भुवनेश्वरी दस महा- 


 विदयाश्रोमेसे श्रन्यतम ह । कहा जा सकता है । 


कि नारायणके इस उद्धरणमें भुवनेश्वरी शब्द | 
महाविद्याविशेषके लिए नदीं ्रपितु "हीम्‌" के | 
लिए ही श्राया है, क्योकि भुवनेश्वरी पद इसमे । 
सङ्कु तित है । “भुवनेश्वरी महाविद्याका वाचकं । 
होनेके कारण श्रागमोमे "हीम्‌" पदको भी. 
“सुवनेश्वरी" कहा जाता है । किन्तु पूर्वमे . 
'मगवदविधेय' पदको व्याख्यामें नारायणने . 
लिखा है- भगवती मूवनेदवरी श्रभिघेया यस्य 
तादृशमिति । इससे तो यही सिद्ध होतादहै 
कि मुवनेर्वरी महाविद्याको ही नारायणे . 
इस मन्तरका भ्रभिधेथ मानादहै । प्रतः वही. 
इसकी देवता होंगी । | 


रही बात-जगन्मातुः सरस्वत्या रहस्यं , 
परमं मतम्‌' की तो भुवनेड्वरीपरक मानने पर ` 


भी इसमे विरोध नहीं श्राता, क्योंकि मन्त्र है. 


१--तु* मय्येव मन श्राधर्स्व (श्री गीता)-दोनों स्थलोमे “एवः कार श्रन्य 8 | 


है । 


२-नेषघीयचरितम्‌ ५.५४ 


३-नेषधीय प्रकाश वेङ्कुटेड्वर प्रकाशन पृ 


४-- वही 


न-- 3; 
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तो वाग्रपहीं श्रौर वह भी श्रसामान्य। श्रत 
वाग्वदेवताका रहस्य तो वह सभी स्थितियों 
मे माना ही जाएगा पर अ्रथं इसका होंगी 
भूवनेडवरी । 

यह ठीक है कि एक हौ महाशक्तिका 
नाना नामों एवं रूपोमे विलास है, किन्तु, जहां 
विशिष्ट नामरूपोपाधिकतत्त्वको उपासनाका 
विधान है वहां तो उस विशेषका ही ग्रहण 
होतारै,न कि सामान्यका । फिर, एक-एक 
देवताके भी कितने ही अ्रवान्तरभेद हैँ। एक 
सरस्वतीके ही कितने भेदोपभेद रहँ ओर एक 
लक्ष्मीके ही कितने श्रवान्तर प्रकार हैँ । थोडेसे 
भ्रन्तरसे ही उपासनाको विधि श्रौर फल 


इत्यादिमे महान्‌ भेद हो जाता रहै। इसका 





मनमाना उल्लंघन लाभके स्थान पर हानि- 
कारकं हौ सक्ता है । गणप्ति एवं विष्णु 
तत्त्वतः एक ही ह, किन्तु गणपतिके लिए 
तुलसीदल वलजित है, जबकि विष्णुके लिए 
विशेष रूपसे विहित । शिवके ही विभिन्न 
कामना भेदसे विभिन्न नामरूप श्रागमन्ञोने 
बताए श्रौर सौम्य दारुण कर्मोमिं तादश 
नाम रूपको ही श्राराघनासे भ्रभीष्ट फल लाभ 
होता है -रिवतत्त्व श्रभिन्न होने परभी व्यान 
उपासना अ्रादिमे परिवतंनसे फल लाभ नहीं 
होने पाता । ेसी स्थित्तिमे चिन्तामणि , 
सरस्वती, शिव, श्रधेनारीश्वरको उपासनामें 
साङ्धयंका भी “भ्रागम' समथेन दुलभ है। 

[ शेष श्रगले रङ्कु | 


नवग्रहोके लिए असली राि-रत्न 


रतन निस्सन्देहं कीमती होते है, परन्तु यह सम्भव दहै कि अ्राप अज्ञानतावश उनकों 
वास्तविक कीमतसे श्रधिक मूल्य दे बेठते हों । जयपुरकी गणना भारत ही नहीं, वरन्‌ सम्पूरणं 
विङवकी प्रमुख जवाहरात मंड्योमे कौ जाती है श्रौर हम पिद्धले ३४ वर्षोसि जयपुरके 
इस उदयोगमें काये रत हैँ । हमारा विवास है कि हम अ्रापको भ्रापक्ते स्थानीय माकटको तुलना 
मे अ्रधिक नहीं तो ५० कम मूल्य पर सवं प्रकारके रत्न उपलब्ध करा सकते हं । न्यूनतम 
लाभ पर भ्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है । हम श्रापको निम्न सुविधायं प्रदान करते हैँ :-- 


(१) उचित मूल्य पर असली व उत्तम रत्न । 
(२) वीश्पी° द्वारा श्रादेशोकी पूति । 
(३) रत्न नापसन्द होने पर डाक व्यय काट कर रकमको वापसीको गारण्टी । 


निःशुल्क सूचीपत्र व श्नन्य विवरणोके लिये लिखे -- 


बिहारीलाल होलाराम जौहरी 


पोस्टबाक्सनं० ११६, गोपालजीका रास्ता, जयुर--३०२००२ (राजस्थान) 
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कालिदासका इतिहयस 


[ लेखक :--कविपुण्डरोक्‌ श्ची सम्पुणेदत्त मिश्र ॥॥.\ 


[ आश्कवि श्रीहरिशस्नीजी दाधीचसे मेरा रनेहसम्पवं ४५ वेषं पुराना ₹३। 
श्रनमेर जाया करता था तवं मो डा° श्री अम्बालाललीके घर्‌ प्र्‌ शास्त्रीनीते भर हो जाती 


पुरुष ये । दाधीचके नाते शार्त्रीलीक स्वजातीय मित्र थे । दोनो वयोगृद्ं मित्र 
, वाममार्गी विद्वान्‌ तान्त्रिक थे, उनका श्रपरनाम शश्रीहरिहरानन्दनाथ” था 
लाल शमा द्वारा प्रकारित है) मे शास्त्रौनौ द्वासा निभित भोकािका्िशतौ 
` वे शास्त्रीलीकी श्द््‌ त प्रतिभासे परिचित होगि । शास्त्रीजीने एकामिकार मुम 
वाममा्गंकी दीक्ता ले लीजिए, फिर चमत्कार देखे कि विश्वमे ्रापका यश-वेभव 
द्विया था कि- “श्राप जसे सन्मित्रके स्नेटका मै अ्राभारी हर, पर मैं 
केरावो वा शिवो वा“ यसे उपासक महापुरुष (श्रीहरि शास्त्री > 
उसको सत्यता सन्देह करना उचित नहीं । श्रीहरिरास््रीनो जिन्हालो 
रसंको नहीं त्यागा । अरव एसे महान्‌. तन्तरमम॑ज्ञ॒साधर्कोका लोप हो 


गये ई । 

'प्रभी भ्राया' कह कर श्री ह्रिशास्त्री- 
दाधीच उरे श्रौर एक रजिस्टर लाकर मेरे 
सामने रख दिया । 

क्या हे !' मने पृछा । 

'कालिदासका इतिहास" कहते हृए चास्त्री 
जीने प्रसक्त पृष्ठ मेरे सामने खोल दिये ।रयैने 
देखा किं लगभग दो सौ संसृत उलोकोमे 


` शास्त्ीजीने श्रपने हाधसे कालिदासका इति. 


हास लिख रखा हे । मैने तत्काल उन शलोकं 
को श्रपने हाथसे उनके सामने ही बरे-वेठे उतार 
लिया श्रौर बोला- 

"प्रापने यह कसि भ्राप्त किया ? 

‹कालिदाससे' | 

“कंसे ?' 


"एक दिन विचार श्राया किं क्यों न स्वयं 


कालिदानसे ही उनका जीवन-वृत्त पू लियां ` 
जाय ! गुष्पूणिमासे कुछ दिन पहले मैने कालि- 


कालौपन्च 


लुप 
ता जार 


मे बाध लिय | 


ही । वे बोलते 


१ मुभे; गुरुपणिमाको बुला 


(98115 ), ॥॥.\ (&10115) | 


१५-२० वपं पू जव भै पृचांय प्रकाशना 


थो। डा० श्रम्बालालनी तम्त्र ममे गार 
का सफ पर्‌ विशेष स्नेह था । श्रीहरिशास्त्रीनी क 
"रत्नम्‌ (नो डा० श्रम्बालालजोके म पुत्र श्रपुरषो 


गाम भाला ञो करतूरौस्तवराजः जिन्टनि पटा 
स श्रनुरोध 


दरायुणा बदेगा 1" 
धित हेरे ति यस्क ह “8 


रडरोकजौको कालिदास्का जो इतिद्त्त वत 
 । भरणाप्न्न रुग्णावरथामे भौ उन्दोनि ता 


ह| 
तामरारो आत्मश्लाधी तथाकथित तांत्रिक 


क्य था किं “'त्रिवेदीजी, आप 
इस पर मेने उनको सछखध्ट 


॥ र को मेने स्थान गोबरसे लिप 


उका भ्राह्वान किया 9 


धर्नोका उत्तर दिया । €, 
जने पर इन दो सौ श्ल 
। 








५ छमहारे प्रश्नोका उत्तर दुगा। 
करवे च मृ ॥}. 


ी 
कालिज ४ वस्नो दाघीच महाराजा स 


। भे 
पोप र्‌ 
॥ भ सि पले 


साहित्यक प्रोफंसर रहं री 


1 शास्त्री उनके 8 
पण्डित गिरिधर शर्मा चद 


शास्त्रीजीको हरीर 
प्रौर उनके सार्थ 


=-= > = ~न न र 7 


कालिदासका इतिहास ३७ 


इस वार्तालापको इक्कीस वषं । उससे भी पांच 
वषं पहले शास्त्रीजी मेरे मौलिक संस्कृत काव्य 


'ऋतूल्लासः' की हिन्दीमे भुमिका लिख चुके. 


थे जो मने बम्बर्ईके निणय-सागर प्रेसमें १६५६ 
ई० मे श्रपने काव्यके साथ छपवाई्‌। वे चण्डी 
के वाममार्गीं उपासक थे। मेरी उनसे मत्र 
तंत्र पर बहुत बातं हुई है पर मेरा उनसे कोई 
गुर-रिष्य-संबन्ध नहीं था । उन्होने मुभे वह्‌ 
विधि भी बताई जिससे उन्होने कालिदासको 
बुलाया था । उनका कहना था कि भृगुं ऋषि 
इस पिधिका प्रयोग करते थे। इसी विधिके 
फलस्वरूप शास्त्रीजीने (मणिद्धीपकी सेर' नामस 
क्‌ भ्रदुभुत लेख उन दिनों कौ "चण्डी, (भ्राज 
भौश्रौ ऋतशील शमकिं सम्पादकत्वमें प्रयाग 
से निकलने वाली मासिक पत्रिका) में छपवाये 
थे जो उन्होने मे भी पद्वाये थे । मेरे पासे 


वेदोसो इलोकसो गयेरहैजो मै उनसे उतार 


कर लायाथा। स्मृतकै श्राधार पर कृचबातं 
मे यहां बताऊंगा । | 

श्रापका बचपन कैसे बीता ? विद्या कंसे 
पढ़ी ?” शास्त्रीजीने कालिदाससे एद्धा। 
कालिदास बोले- 

'वचपनमें ही मेरे माता-पिता मर गये 
थे । मेँ साधुग्रोक्ो, तपस्वियोको प्रणाम करके 
चलता था । श्राठ-दस्र व्षंकी ` भ्रवस्थामे, मध्य- 
प्रदेशमे, एकं दिन एक ब्राह्यण तपस्वौ साधु 
प्रपते शिष्योके साथं दुपह्‌ रमे चले जा रहं ये- 


ऊचा तेजस्वी ललाट, सिर पर जूडा, बधा हृभ्रा, 
| लम्बे शरीर पर भंगा पहने हए । मैने स्वभाव- 


वश उन्हे भी भ्रणाम किया। वे मुभसे बहुत 
| हए, मेरे सिंर परं हाथ रवा श्रौर परि- 


चय पृद्कर ध्रपने साथ चलनेको कहा । माता- 


पितातोमेरेथे ही नहीं, मै उनके साथहो 
लिया। वे मुभे पढते भी थे । विद्या मुभे 
मंत्र-जपसे देवीकी पासे प्राप्त हद्‌ । 


“राजकूमारी वियोत्तमासे श्रापके विवाहं 
को बात क्या सच है ?' 

"नहीं, वह्‌ सच नहीं है "' 

इससे उनकी पेड़ पर बैठकर डाल काटने 
की बात भी भूठ सिद्ध हो जाती है । 

"कवि होनेके बाद श्रापका जीवन कंसा 
रहा  भ्रापने देराटन भी किया. 


'भगवतीकी कृपासे विद्या प्राप्त करके 


` मेरा जीवन बहत सुखे बीता । मेने देशाटन 


कियाहै। मै कर्मीर भी गया धा। राजाश्रों 
ते मेरा सम्पकं रहा है । जीवनके अन्तिम 
वैतस वषं मँ उज्जयिनीके राजाका मित्र जन 
कर उज्जयिनीमे रहा ।' 


कालिदाससे श्रीहरि रास्त्रीका यह वार्ता- 


लाप कोई प्लेशेट (?18016118) के प्रयोग 
का परिणाम नहीं है । उन्हौने तो एकं युवकमें 
कालिदासका श्रावाहन किया था । उन्होने 
मुम॑रे स्वयं कहा था क्रि लोग इसे मज्मरिजम 
([/९७अ11}आ)) सममेगे पर यह मेज्मरिजम 
तीं । मने गास्वीजीसे कहा- 

भ्त श्रापकी बात नहीं मानता) मेरे सामने 
प्रयोग करके बताश्रो । इस प्रयोगसे तो लगता 
है किं कालिदास दैवयोनिमे हे । 

"महाराज, हम तो स्वयं सच्चादको खोजमें 
है । ्रापके सामने प्रयोग कर दगे, साधनदूढ 
लीजिए, लडकी हौ या लडका । वह्‌ लडका 
तो मन्थर ज्वर (71/00) से मर चुकाहै। 
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एक बातका मुके श्रौर स्मरण होतादै 
शास्त्रीजीने कालिदाससे पृदी थौ । उन्होने 
पदा था-- | 

'श्रापने रीर केसे छोड़ा ? 

कालिदास बोले- | 

नै कह चुका हं किं जीवनके श्रन्तिमि 
पतीस वषं मैउज्जयिनीके राजाका मित्र बन 
कर रहा 1 मै रातको भोजनके बाद भगवती 
के दरदानको जाया करता था। एक रात जव 
नँ दशंनसेः लौटा तो मुभे ज्वर हौ भ्राया। 
चैतका महीना था, नवरात्र बीत चुके ये, 
वसन्तकी चांदनी चलिटक, रही थी । दादशीकी 
रातं भर ज्वर रहा ॥ प्रातःकालशरीर चट 
गया ।` | 

सच-भूठ भगवान्‌ जाने । श्रीहरि शास्त्री 
का तास्तिक जगतूमें कितना सम्मान था इसके 
लिये मै इतना ही लिखना पर्याप्त समता 
ह कि १९६५ ई० मे वनारतमे स्व० पं गोपी- 
नाथजी कविराजके प्रयत्नसे उत्तरप्रदेशके 
तत्कालीन गवरनर श्री विदवनाथदासके सहयोग 
सेजो श्रखिल भारतीय मंव्-तंत्र-सम्मेलन हुप्रा 
था श्रौर जिसमे नेपालमे भी तान्तिक श्रे 
थे, लास्वीजीको उसके सभापतित्वके लिये 
जयपुरसे बुलाया गया था श्रौर दपर मां 
१६६५ ई० को संस्कृतम हृ्रा उनका प्रध्यक्षौय 
भाषण श्रठारह पृष्ठकी एक पुस्तकके रूपं 
छपा था जिसमें उन्हीने वाममा्गको प्रशा 
की थी। । 

कालिदासका इतिहास चाहे कृं भी 
रहा हो पर एक बात भ निरिचतर्ूपच कट्‌ 
सकता ह कालिदास दुराचारी नहीं थे । उनको 


कृ तियां भी यही प्रमाणित करती है | उनके 


वेश्यागामी होनेकी कोई किवदन्ती मुभे संच 
दिखाई नहीं देती । वे एक राजसी प्रङृतिके 
उच्चकोटिके तपस्वी ब्राह्मण ये, जिनके सुख 


। 


भरर सम्मानकौी रक्षा मन्वदेवता श्रन्त तक । 


करती रहौ श्नोर यशकी रक्षा श्राज भी करती 
हे । उन्हों 


ने श्रपना कोई इतिहास नहीं छोड, 
9 कारण मुभे उनके जीवनमे कोई गहरी 
दिखाई देती है । उस ॒टीससे उर 
वराग्य होता गया होगा ्रौर तपस्या त्था 
भनुभूति उसे पुष्ट करतौ गई होगी । 


एक ९ काव्यरचनाके सम्बत्घमें शमीं मेरा 
(शकृन्त ठ मत है । 'रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
पच्चौ ४ 9) सोर मेघदूतः उन्हीति 

स॒ वषेको श्रव लिखे होंगे अरो 
सम्भव' 8 शीय 

 “"^ठत वासर वष ह मे 2 _ - 9 
भारम्भतं उन्होने वेषकी वयमें । "रघुवर 


जिने > वंश" मे कछ स्थल 
१ भ्रधिक्‌ प्रवस्थापें ध संवारते रह 
--सूतिगौरव गौ उनके विचारगाम्भीर्थ, ध 
गकृन्तला' को न उनकी, 
उनको वात सूम ४ षति बतत 
दिक केवि (सं नहीं जंचती क्योकि श्रीः 


(मं नै-शरि द४ 
बातें जवान शक्तस कवि) को ये ग 
| 1 # श्रा जातीहै । वैसे म 


ग काच्यः दवेश्च | व 
की वात तो जगचे्षणात्‌ क प्रभावसे 8 


८५ मे को जा सकती दै. 
प्च्चीस # 
कीजो प्यते कविता नौर कामि 


नो सतम 
` मलुष्योम पाई जाती है बह 





॥ 
॥, 


प्रोर “कमार. 


वष" बेम नहीं टिकतौ । वी 


| 
| 
| 
| 


पहले ही कर दिया ही! 
ते ह ३, {व्ण श्रव स्था 
` मक्ाहोगा ^ 1 ५ व 





निग्रह-दारुणसप्तकम्‌ । ३९ ` 
निवि कििषिषििवििषविषिषििििकिषिषिषिसिषिषिििषिरिरिरिरिकिङििि  ि ि  िििि 


के बाद घटती चली जाती है । मँ राज यश भश्रौर सौभाग्यको भोगते हए, भजन करते 
“ऋतुल्लास' नहीं लिख सकता, वह तोम हुए, स्व्री-बच्चोके साथ सुखसे बितायेहोंतो 
पच्चीस वषेको श्रवस्थामे ही लिख सका। कोई भ्रारचयं नहीं । परर यह इतिहासदहैया 
कालिदासने भी भेघदूतः पच्चीस वषेको नही, म नहीं कहु सकता । 

` श्रवस्थामें लिखा होगा । मुभे तो लगता है कि 


कालिदासने पतीस वषं तक सब कृच लिख पता--उत्लास श्रीभवनम 





डाला होगा आर जीवनके ्रन्तिम पंतिस वषं | २४५ बी, गोपालगढ, ` 
उन्होने उनज्जयिनीके राजा के सौहार्दसे श्रपने ` भरतपुर | (राजस्थान) । 
निग्रह-दारुण-सय्तकसम्‌ 
ध्यानम्‌ 


चन्द्राकाग्निखिदृष्टिः वुंलिशवरनखश्चञ्चलोऽत्युग्रजिह्वः 

काली दुर्गा च पक्षौ हदयजठरगो भरवो वाडवाग्निः । 
ऊरुस्थो व्याधिमत्यू शरभवर-खगरचण्डवातातिवेग 

संहर्ता सवेशत्रून्‌ स जयति शरभः शालुवः पक्षिराजः ॥ 


मूल स्तोत्रम्‌ ` 

कोपोद्रेकाति नियैन्‌ निखिलपरिचरत्‌ ताग्रभारप्रभूतं, 

ज्वालामालामग्रदग्धस्मरतनुसकलं त्वामहं लालुवेश । 
याचे त्वत्पादपदृमप्रणिहितमनसं ष्टि मां यः क्रियाभि- 

स्तस्य प्राणप्रयाणं परदिव भवतः शलभिन्नस्य तूणम्‌ ॥१॥ 
शम्भो ! त्वद्धस्तकान्तक्षत रिपृहदया्निःलवल्लो हितं 

पीत्वा पीत्वात्तिदीर्घा दिशिदिशि विचरास्त्वद्गणाइचण्डमुख्याः। 
गजेन्तु क्षिप्रवेगा निखिलजयकरा भीकराः खेललोलाः, 

सन्त्रस्ता ब्रहमदेवाः रारभ खगपते ! त्राहि नः शालुवेर ! ॥९॥ 


सर्वाद्यं स्वनिष्ठं सकलमभयहरं त्वत्स्वरूपं हिरण्य, 
| याचेऽहं त्वाममोघं परिकरसदहितं इष्टि मां यः क्रियाभिः। 
श्री शम्भो त्वत्कर। ज्जस्थितकुलि शक राघातवक्षःस्थलस्य 
प्राणाः प्रतेशदूत प्रहगणपरिखाः क्रोशपुवं प्रयान्तु ॥३॥ 
द्विष्मः क्षोण्यां बयं हि तव पदकमलध्याननिधूतपापा 
। कृत्याकृत्यं विमुक्ता विहगक्‌लपते ! वेलथा बद्धमूते । 





















ट त ॥ च न च जः ए अकाः नि ` ब्र © हृ 
। = मे 
५ ~+ | 


1.) 

` ॥ ४५ ल्योतिष्मती "रजतजयन्ती धरङ्क/ | . 
7. ॥ . क गि निशि ~ | | 
| ॥ ४ : तुण त्वत्पादपद्मत्रचृतपरद्युना तुण्डलण्डी-कृताङ्ख~ 

(\ || "ज स्तद्टेषी यातु याम्यं पुरमतिकलुषं कालपाशाग्रबद्धः ।।४।। 

। || भीमश्चीलालुवे ! प्रणतभयहर प्राणजिद्‌ दुमंदानां, 

च. याचेऽहं चास्य वगेप्ररमनमिह ते स्वेच्छया बद्धमूतं ! 

9 त्वामेवाशु त्वदडः ध्यष्टकनखविलसद्ग्री वजिह्लोदरस्य, 

14 प्राणा यान्तु प्रयाणं प्रकटितह्‌दयस्यायुरल्पायतेश ! ॥५॥ 
| । (^ श्रीगूलं ते कराग्रस्थितमुसलगदावृत्तवात्याभिघाताद्‌, 
¢ |. यातायातारियूथं त्रिदशविघनो दूत रक्तच्छटाद्रम्‌ । 
॥ #.८. सद्दृष्टवाऽऽयोघने ज्यामखिल सुरगणादचाशु नन्दन्तु नाना- 
0 भूता वेतालपुगः पिबतु तदखिलं प्रीतचित्तः प्रमत्त: ॥६॥ 
॥॥# 1.4... 
४, | प्रल्पं दोदेण्ड बाहु-प्रकटितविनमच्चण्डकोदण्डमुक्ते 

| 
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॥ ४५ "क मानुवारं समारम्यं मङ्खलान्तं जपेत्‌ सुधीः ॥ ६॥ „` 


ल्ल रालाल न 


लिलि 


॥। 


त्ता 
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वणि दिव्ये रनेकः रशिथिलितवपुषः क्षीणकोलाहलस्य । ४ 
तस्य प्राणावसानं परशरभ विभोऽहं त्व दिज्या-प्रभाव- 
( स्तण पइयामि यो मां परिहसति सदा त्वादिमध्यान्तहेतोः ।७॥ . 
# इति निशि प्रयतस्तु निरासनो भ्रममुखः शिवभावमनुस्मरन्‌ । ` ५ 
| प्रतिदिनं दशवार दिनत्रयं जपति निग्रह-दारुण सप्तकम्‌ ॥८॥ ^ 
(0. 


इति गृह्य महाबीजं परमं रिपुनाशनम्‌ । 


^ 1 


इत्याकाशमेरव-कत्पे ्रत्यक्षसिद्धप्रदे नरिहकता। ररभस्तुतिः॥ = ` 0 | 


“ॐ ण हीं श्रीं ॐ नमो भगवते प्रलयक्रालाग्तिश्ट्राः 
शचुच्छेदनं कुरु कुर स्वाहा ।' इति मन््रः। 


॥ 


॥ 


लाला 


नि नि कक ककककककककककककककत 





रत्न-ज्योतिष या रत्न-विन्ञान ४१ 





रत्न-ज्योःतष य रत्न विज्ञान 2 
[ लेखक :-- श्न लक्ष्मीनारायण शर्मा, भ्रभाकर, साहित्यरतन, वी. ए, ज्योतिष-वाचस्पति ] 


वेद हमारे सवसे प्राचीन धामिक ग्रन्थं । वेदोके छः भ्रंग है ्ओौर ज्योतिष इनमे सबसे 
भगु हं । हमारी काल-गणनाके अनुसार भ्राजसे लालों वष पूवं वेदोकी रचना हई थी । उस ममय 
संसारके भ्रन्य देश भ्रज्ञानके भ्रन्धकारमे इवे हुये ये श्रौर हमारी श्रायं संस्कृति श्रपने सर्वोच्च रिखर 
पर थी । भ्राज तो सर्वोत्तम दूरवीक्षण यन्त्र उपलब्ध है, परन्तु हमारे ऋषि मुनियोने अपने योगबल 
भर भ्न्तदृ ष्टिसे सभी ग्रह्‌ नक्ष्रोकी द्री गति स्थिति श्रादिके बारेमे सही जानकारी प्राप्त कर 
ली थी । प्रहोके प्रतिकूल प्रभावको दुर करनेके लिये जप तप यज्ञ योगदान धमं, तीथे-स्नान श्रादि 
उपायतो परवर्ती पुराण उपनिषद महाभारत रामायण श्रादि कालोंे प्रचलित हये, परन्तु रत्नों 
दारा ग्रह शान्ति भाग्योदय श्रौर रोग निवारणकी प्रक्रिया तो वैदिकं कालसे ही प्रचलित है । तात्पयं 
यह्‌ कि रत्न ज्योतिष सवसे प्राचीन है भ्रौर वैज्ञानिक सिद्धान्तो पर श्राधारित है । 


सुयको किरणो की उष्णता श्रौर चन्द्रमाकी किरणोंकी शीतलताका भ्रनुभव तो सबको होता 
ह, परन्तु न्य ग्रहोकी क्रिरणोका प्रत्यक्ष श्रनुमव नहीं हो पात्ता । वास्तवे सभी ग्रहोकी रिम 
तरंगे वातावरणमें सदेव व्याप्त रहती है, रौर जन्म समय पर ग्रहोकी स्थितिके श्रनुसार जिसका 
जेसा व्यक्तित्व बनता है, उस पर श्रपना भ्रनुकरूल या प्रतिकूल प्रभाव डालती रहती हैँ । ग्रह नक्षत्र 





सदा चलते रहते हैँ भौर कौन ग्रह कब किस व्यक्तिको कितनी मात्रामे श्रनुक्रूल या प्रतिकूल है. इसकी 


जानकारी ज्योतिष विद्याके हारा प्राप्तकी जा सक्ती है। बतंमान परिस्थितियों ग्रहयान्ति तथा 
भाग्योदयके श्रन्य शास्त्रोक्तं उपाय जैसे जप श्रतुष्ठान दान घमं रादि करना निष्ठावान्‌ कमेकाण्डी 
 पुरोदहितोके भ्रभावें श्रौर शास्त्रोक्त साधनोके उपलब्ध न होनेसे सरलतासे सम्पन्न नहीं हो पाते । 


वेषां तुमे श्राकाशमें विजली कड़कतौ है श्रौर कभी-कभी किसी मकान पर गिर कर उसे 
भस्म भौ कृर्‌ देती है । परन्तु, यदि उस मकान पर विचत्‌ ग्रहण करने वाला यन्त्र लगा हो तो बिजली 
उस यल्त्रको नोक पर भिर पृथ्वीमें प्रवेश कर जाती टै श्रौर उस मकानको कोई हानि नहीं होती । 
दसौ भकार ग्रहोकी हानिकारक किरण भी रत्न धारणं करने वाले व्यक्तिके शरीरम रत्नके द्वारा 
भवेश करती है न्नौर उनका हानिकारक प्रभाव दूर हो जाता है। कुं लोग यह प्रन भी उठाति हैँ कि 
जब वातावरणमें सभी ग्रहोकी ठि करणे विद्यमान रहती दहै तौ फिर उन सभी किरणोंको रत्न दवारा 
शरीरम भ्रवेश करना चाहिये । इसके उत्तरमे श्राप रेडियोका उदाहरण लें । वातावरणमें विभिन्न 
रेडियो स्टेशनोकी रेडियो तरंगे सदा विद्यमान रहती हँ । दिल्ली बम्बई मद्रास कलकत्ता जयपुर 
लखनऊ भादि २। परन्तु श्राप जिस स्थानंका कार्यक्रम सुननेके लिये भ्रपने रेडियोकी सुर्ईको मिलाते 
है उसीके कायरम श्रापको सुनाई देते है, अ्रन्यके नहीं । इसी सिद्धान्त पर रत्न केवल अ्रषनेसे सम्बन्धित 
ग्रही रदिमयोको ही शरी रमे प्रवेश होते देता है प्रौर वह भी संशोधित श्रौर परिवर्धित करके । 












। 
॥ 





निभि कनी ९4 ७-99-9 ५ 
न 9-9-94 =: 


क, १ 


` हभ हो तो सूयक राशिका निणेय उस सालक १चांगशको दे ह होने 





९ यह सुचना नीचेको सारिणीसे प्राप्त कौ जा सकती ॐ ° राशिका स्वामी कौन सा& | 
श्रचलित हो गया दं रोर कई पत्र-पत्रिकायें इसीके नुसा । भराजकल पादचात्य मत भी बर्ह 





= 
क 


| 
र्‌ ज्यो तिष्मत्ती "रजतजयन्ती र | 
भाग्य रतत 
जन्म समय पर सूयं जिस रारिमेहोताहै उस 
है । पाश्चात्य मतसे सामरन सूयं प्रत्येक राशि २ ४ रत्नं १ क ४. 
से निरयन सूयकी संक्रान्ति १३ तारीखके श्रासपास श्राती है । स ता क र भारतीय म 
रहता है श्रौर उस सौर मासमे उत्पन्न सभी ग्यक्तियोके लिए एक ^ ६ राशि पर एक च 
गया है । कु श्राचायंनि इसे स्थूल मानकर जन्मकी तारीखके ५ भाग्यरत्न प्रतिपादित ४. 
किये है । ग्रह॒ सदेव चलते रहते हँ रौर उनकी वतंमान स्थिति किसर र त वल नि भ 
या श्रश्ुभ है इसका विचार गोचर पद्धतिसे लगा कर प्रतिकूल ग्रहको शके व्यक्तिको कितनी शुं 
धारण करके बताया जाता हे । जन्म कुण्डलम कोई ग्रह॒ नीच ५ नकुल करनेका उपाय रत | 
है श्रौर दशा पद्धतिसेएेसे श्रगुभ ग्रहकौ दशा चल रही हतौ = ४ है श्रथवा श्रशुभ भावं 
उस दशाकालमें उप ग्रहका रत्न धारण करनेका पराम दिया जात क | 
तारीख भ्रादिका ज्ञान नहीं होता उनको नाम राशि विचार करक 1 हे । जिनको प्रपते जन्म समय 
| 
। 


| 
। 


नामे राशि ज्ञान कराने वाली सारिणी पचागोमि श्रवकहडा रत्न धारण कराया जाता है। 


प्नौर भारतीय दोनों मतोसे सूयं कव तक किस रारिमें रहता भरन्तगत दी हर ह । पारचर 






यह्‌ सूचना देना हमने श्रावद्यक समभा है परन्तु हमार देन ल दसतियि सलि 
मतसे ग्रपने भाग्रत्तका निणय करना चाहिये व है क 0 [रती | 
राशि समभनी चाहिये । जन्म यदि रारिके ग्रारम्भं मे जिस रामे हो वही सूथ॑श 
वाली तारीखोके अ्रासपरष 
श्यो ज्योतिषीकी सहा 


सर मासि पारवात्य आर भारतीय मतै ॥.) "4 


धा 


से करा लेना चाहिये ! र या 





पा० म० २१ माचसे ० म्रप्रल भा० म १३ प्रपरलसे सूयी राशि 1 स्वामी ग्रह 
पा० म० २१ श्रप्रलसे २१ मई भा० म १३ मरे \ मई 1 मेष ` गलं 
पा० मऽ २२ मईसे २९१ जूत भा०मर १५ जनसे 1 भूने 19. त्रं 
०१०९२ नतर ध र जुलाई भा०म० १६ लाई 1५ ध ॥ 
पा० म २४ जुलाईसे २३ श्रगस्त भा० म० १७ श्रगर ९ भ्रगस्त 0 
प्‌ाा० मऽ २ श्रगस्तये २३ सित भा०म० १७ सित से १६ ॑ सिऽ | ५ कः | । 
पा० म० २४ सितणग्ये ९३ श्रक्टूऽ भा० मऽ २४ ८1: से . द भक्हू० | ः सु „0 
° म० २४ श्रक्टु० से २१ नव० भा०म० १४ र से २१नव्‌५ ५ 
पा० म०२२ ५ ४; २ दिष० भा०म०१५ ( = ८ दिस 1 
पा० म १३।९८० 5 ५६ जन० भा० म १४ जन्‌ ् १३ जने र ५ वर्ति 
६३ फर० 9 । 








रत्न ज्योतिष या रत्न विज्ञान ४३ 





पा०म० २१ जनण्से १६ फण भा०म० १४ फर०्से १२३ माचं ... कुम्भ ... रानि 
पा०म० २० फर० से २० माचंभा०म० १४ मा्चंसे १२श्रप्रेल ... मीन ... वृहस्पति 





नीचेकी सारिणीमे प्रत्येक प्रहका भाग्यरत्न, उसका वजन, घातु. अ्रंगुली, वार तथा पहनने 
कासमय दिया दहुभ्नाहै। उपरकी सारिणीमें पा० म० का श्रथं पारचात्य मत भ्रौरभा०म०्का 
श्रथ भारतीय मतदहै। प्राचीन समयमे रत्न बाजुग्रो पर ्रौर कलाइयों पर भी वलय भ्रौर कंकणोमे भी 
पहने जाते थे, परन्तु ब्राजकल श्रगलियोमे पहने जाते हैँ । पुरुष दाहिने हाथमे ओ्रौर महिलां बाएं 
हाथमे रत्न धारण करे । यदि किसी व्यक्तिक्रो उनका ज्योतिषी इनक ्रतिरिक्त श्रन्य परामशे देतो 
उसका पालन करना चाहिये । 


रत्नको भ्रंगुठीमे इस प्रकार जडा जाता है कि पहनने पर वह शरीरसे स्पशे करता रहता है । 
रत्न धारणके लिये भ्रापकरा ज्योतिषी यदि कोई खास महतं बताये तो उसका भी ध्यान रखते हए 





रत्नको धारण करना चाहिये । ॥ 

ग्रह रत्न वजन धातु श्रगुली वार समय 

सूयं माणिक तीन रत्ती सोना तजनी रविवार सूर्योदय | 
चन्द्रमा मोती दो रत्ती चांदी कनिष्ठा सोमवार सन््याकाल सायं 
मगल मूगा ६रत्ती सोना ~ श्रनामिका. मंगलवार प्रथमप्रहरप्रातः 
चु पन्ता ३ रत्ती चांदी/सोना कनिष्ठा बुधवार 14. (:. 
गुर , पुखराज ६ रत्ती सोना तजनी गुरुवार चतुथं प्रहुरदिन ` 
शुक्र हीरा उेढरती चांदीक्ोना कनिष्ठा शुक्रवार प्रातःकाल 4 

शनि नीलम ४रत्ती स्टील/पंचघातु मध्यमा शनिवार सायंकाल 
राहु गोमेद रत्ती वचांदी्नष्टधातु मध्यमा रानिवार रात्रि प्रथम प्रहर 
केतु लहसुनिया ४ रत्ती चांदी मध्यमा शनिवार श्रघंरात्रि 


, भ्रंशे पहिली भरंगुली तर्जनी, दूसरी मध्यमा, तीसरी श्रनामिक्ता, चौथी कनिष्ठा होती है! 
नीलम रौर गोमेदको परीक्षा करके -पहनना चाहिये । वसे तो सभी रत्नोको लुभाुभ परीक्षा कर 
| लेनौ चाहिये । रातको सोते समय रत्नको भुजा प्रर इस तरह बाधो कि वह त्वचाको स्पश करता 
रहे । २-३ रात तक ेसा करो श्रौर देखो क्रि रातमें किंस प्रकारके स्वप्न भ्राते है । इन दिनोमे 
भ्रामदनी बहती हैया हानि होती दहै, कोई लुभ समाचार मिलता हैया बुरो खबर ्राती हे, भ्रथवा 
तरिचारोमें किस प्रकारका परिवर्तन होता है । इन सब बातोके श्राधार पर रत्नके प्रच्छ बुरेको परीक्षा 
। हो जाती है । शरंगूटीको शुभ मुहूतं दू या गंगाजलषे घोकर ग्रहका मन्त्र पद्कर प्रपतने इष्टदेवका 

ध्यानं करके धारण करना चाहिये । जौहरीसे नग सदा परीक्षाके लिये फिरौतोका कहकर लाना 
चाहिये ओौर देख लेना चाहिये कि उसमें कोई दोष तो नहीं है । जाला धन्वा बिन्दु चीरा लकीर 


~ ~ ~> 












व रजतजयन्ती श्रङ्क 





| । | शराडी तिरी लकीरं गददेदार सतह भदरगापन चमक हीनता दुरगा या कई रंगका 
ध चिह्नं काकपक्षीके परो जसा चिन्ह होना यह रत्नोके दोष होते है । 


पारचात्य मतसे जन्मकौ तारीखके भ्रनुसार 
भूलांकं बनाकर 
उनका व्योरा निम्न प्रकार है :- र जो भाग्यरत्न बताये गये ह 


| 
| 













होना, जी | 








जन्म तारोख मूलक सामी ग्रह 





भाग्य रत्न 
१,१००१९१२० १ रें 

२,११,२०,२६ २ स २सराज,शरम्बर (तृणमणि ) | 
| मोती, चन्धमणि (मूनस्टोन), भ्ल हयुरनिध | 
1 
४,१३.२ < लम | 
& ४,१३१२२.३१ ४ हष॑न ` (नौलमणि) एमाथाईस्ट (फी रो 
` ५,१४५.२३, ५ बुघ ही (इनद्रनीलमणि) | 
४ | उत (वरुण) मुनस्टोन (जदधमणि) नहि 
019 १०, ८ शनि (वयमणि) कर [ई ^ 

९,१८,२७ | ११९ मगल ८. (कारवन्कल । 
। ॑ | | । मणि क 0 

||, 30 ` ब्लडस्टो (गारगेट) रक्तमणि, म्पि | 
| ८ 2 कुछ मणि व रत्न साथ-साथ नहीं पहने १ 


साथ किसी भी उगलीमं हीरा नीलमं गोमेद दिमा फक्त । 
तिवरण दिया जा रहा है । 4 लहु नहीं ५ हमरा व 
1 सकता । नं ॥ 
ध क ८ ५ गोमेद व ल प ॑ ५ 
भ्र।र लहसुनया, मू गाक्रे साथ हीरा पन्ना गोमेद तके स ८ 
के साथ हीरा नीलम गोमेद श्रौर लहसुनिथां ही ५ पताके साथ हीरा पत्ना नीलम ॥. 
नीलमके साथ साणिक मोती मू गा श्रौर पीला व साथ ५ (6 म्‌गाभ्रौर मोती पृ 
तथां लहयुनियकि साथ माणिक म्‌ गा मोती साज, गोभेह | (4 र | 






श्र मख्य सुश्य मणियोकी पहचान गुण दो ९ 


(१) माणिक-पद्मरागमणि- यह लाल 4 भेव $ 2 

लाखके रंगकी, भ्रनारदाने, लालगु जी श्रौर १९ होती है तु या जाता ड३। 
भौ ह्री, गुलाबी, शंगय 
 / दती है। दुषमे रने 








रत्न ज्योतिष या रत्न विज्ञान | ४५ 


दूधका रंग गुलाबी हो जाता है । दिनम कहीं भी रखें इसमे लाल किरणें निकलती है । हथेली पर 
रखं तो लाल श्राभाचारों ग्नोर फल जाती है। कमलकी कली पर रखनेसे कली खिल जाती है। 


दरुधिया कान्तिवाली मट्‌मेली मणि नहीं पहने । शुद्ध मणिके पहुननेसे दुःख कष्ट दारिद्रय दुर होता 1 


है, सुख- समद्धि, धन-सम्पत्ति बढती है । कफ, ठंड जनित रोगोमे रक्त विकार चमं रोगोमे लाभ 


` करती हे । 


(२) मोती-मुक्तामणि--भ्राठ प्रकारकी होती है । शंखमुक्ता, गजमुक्ता, मीनमुक्ता गुकरमुक्ता 
सपमुक्ता, वशमुक्ता, श्राकाशमृक्ता श्रौर सीपीमुक्ता श्रव केवल सीपी मुक्ता रह गई हैँ । उसमे भीं 
नकली चल गई हँ । गोल युद्ध चमकदार मोती ज्ञान मान बुद्धि रूप तथा बलको बढाता है। 


सुन्दरता स्वास्थ्य लावण्यको बढ़ता है । चमकहीन छायायुक्त धब्वे वाला दोषयुक्त मोती नहीं 
पह्नना चाहिये । 


(३) मू गा-विद्रुम मणि--इसको पहननेसे लौकिक सम्पत्तिकी वृद्धि होती है। सूगेकी | 


माला पह्ननेसे मिरगी व हृदयं रोग दूर होते है । वच्चोको सूखा रोग उदरविकार वायुविकारमें 
लाभ करता हे । इसको धिसकर पेट पर लगानेसे गर्भपात रुक जाता है । साहस व शक्तिको बढाता 
हे, उत्साहवधेन करता है । शुद्ध मू गा कमसे कम पांच रत्तीका पहननेसे लाभ होता है । 


(४) पर्ना-मरकतमणि--हरे रंगकी होती है भ्रौर इसमें तेज चमक होती है । अ्रवरखी ` 


जालदार्‌ दुरगा चीरा जाला गदढा युक्त पन्ना दोषी होता है । सूरजकी रोशनी इसमेसे हरे रंगकौ 


" 


भ्राभा भ्रासपास फल जाती है । धमे रखने पर भी दूध हलकेसे रंगका हो जाता है ( पत्ना कमस कम 


पांच रत्तीका धारण करे ) । शुद्ध मणिको गर्भिणी स्त्रीकी जांघ पर बांधनेसे प्रसवं कष्टरहित हो 


जाता है । शुद्ध पन्ना सुख सम्पत्ति एेदवर्थं देता है । चर्मरोग घाव कफ उवास रोग, दाति भ्रांखके ` 


रोग, स्त्रीं रोग तथा मानसिक दबावोंको कम करने या दूर करनेमें लाभदायक होता । 


(५) पुखराज-पुष्परःगमणि--हल्दी गो रोचन नीबू केसर जेते रगकी होती है { सोक 


चमकोला शुद्ध पखराज धन-धान्य सुख समृद्धि श्रायु यज्ञ श्रौर वृंशको वृद्धि करता है । भूतप्रेत, 


बाधा भ्राधि व्याधि्योका नारा करता है । यजत जिगरकै रोग हडडी मज्जाके रोग श्रौर स्वी रोगों 
मे लाभदायक है । पति पल्नीमें परस्पर प्रेमको बढाने वाला कामदेवको बढाने वाला रतन है । 


(६) ही रा-चन्रमणि- यह कई र॑ंगका होता है । परस्तु भ्रामततौर पर सफेद चमकदार हीरा 
ही भ्रधिक मिलता है। गृद्ध हीरेमेसे सूयंके सामने रखने पर इन्द्रधनुष जेसी भ्रामा या किरणे 
निकलती है । पीले चिन्हों वाला श्रबरखी पीली छाल घा काले जो चिन्ह वाला चीरा जाला बिन्दु 
धन्बे वाला काक पक्नीके पंजों जसे चिन्ह वाला, श्राडी-तिरद्ी लकीरों वाला हीरा दोष युक्तं होता 
हे । सभी नगोमे प्रायः यही लक्षण दोषके कहै जाते है । चमकहीन दुरंगा नहीं होना चाहिये शुद्ध । 
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| ४६ ॑ ज्योतिष्मती "रजतजयन्तो रङ्कः 
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है) सुल्दर छाया वाला चिकना चमकदार नग ही पहनना चाहिये । य 
हिये । 

















हीरा कल्याणकारी श्नौर विजय दिलाने वाला होता है। दोषी नग 
स्रौ र धन-सम्पत्तिकरा नाश करता है | शुद्ध हीरा 
है ग्रौर लावण्यको बाता है। 


£ भयदायक कष्टप्रद होता है। | 
सके रोग कफ खासी दमा श्रादिमे लाभ करता 









|| 


क = कन मेः 
व 


(७) नीलम-इन्द्रनीलमणि-- शुद्ध उत्तम नीलम मोरकी ग 
कै समान चिकना श्रौर चमकीला होता है। इसको दूषके गि 
नीला दिखाई देता हे । ८ शुद्ध नालम यदि भ्रनुकल मिल ज 
श्रादिभें बहुत लाभ करता है । नीलम पहननेसे कानके रोग सरटः क ¦ 
शरनिद्रा रोग चिडचिड़ापन रादि दुर होते है । रीढकी 0 त भरना मानसि त 
दूर होती है । इसमें भ्रन्य दोषोके भ्रलावा यह भी देखना चाहिये $ माश्यके रोग जलन भू 4 । 
लिये तो नहीं है । शुद्ध नीलम भ्रनुक्रल हो तो सुख सम्पत्ति बल ध ९ मरमला या हरी च | 
है । उवेत कुष्ठ चमेरोग गव्या रादि रोगोको भी दुर करता है | ` हि त घनकी वृद्धि कर| 


रदन जसे रंगका, ग्रलसीके ए 
सासमे रोशनीमे रखनेसे दूध हलक 
य॒तो शनिके कृभ्रभाव साढेसाती 


कअ िः ---> -~-- 


= ^ "न~र 


(८) गोभेद-मेदकमणि - इसका रंग धूलधुसरित राका जैस । 0 

रक्तर्याम मिश्रित 2५“ 

रि | २4 र 

है । रोग व्याधि दुर कर सुख-सम्पत्ति घन धान्यकौ वहि ¦ ४ 2 शु पर विजय पराप्त करा्ता 
ह (-] ). ता है ¢ 


लाभदायक है । । टखने व घुटनोंके ६९ 






वि ९) लहसुनिया-वडयमणि-रातको चमकती विल्लीकौ प्रासो ३ नाती । 
है । इसमे जनेऊ जे्ी रेखा होती है इसलिये इसे सूवमणि आ ल। जेसी इसकी श्राभा दी 
रत्न धारण करनेसे दरिद्रताका नाश होता है। भूतप्रेत भयानक ए त्त ह| साफ चिकना चमकर्दाः | 
भरावा सीसी ्र्वाङ्गं वाय लकवा घाव कमरका ददं कणठमाला भारि शस्त्र व शत्रुसे रक्षा करता ६ 


दि रोगं ५ । 
(१०) १ लालडी-सूयंमणि--यह्‌ गार १ मे नाभ करतादहै। | 
ल लं स~~ गे ग # ॥। ॥ | ग्र ०। त र ७ - | न € ल ल य = ] | त | 
लाल रगक शान्‌ र्श्रा भतार के रगके समा गुलाब या र 1 लाल या कनेर षके तमा | 
भी होती है । गृद्ध साफ चमकदार सूथमणि रोग दोष द ॐ 


' «लबांसक के स रल | 
ग 7.5 हर करती है, श्रा? सलक समान रंग वा 

~ चर जकर ट = धन-धार 0.) । ॥ त 
है। तेज व र 1 । च न-त्रन्यि सुल -सम्पत्ति म्ानन्दको आव व्याधियोंका नाश कठ । 
सुथंकी किंरणोके सामने रुके श्रन्दर मणिको रखने <$ ५ ती | 5 धय. 
1 %' स्बनेते समे श्राग लग जां तालो हे। दोपहरके 8४ 


को दूर करती हे। |  प्रेतवाधा भूतवार्धा 
| प्रत्येक सा पि साफ़ चमकदार शरोर सर्वत्र एक रगौ ˆ ^ 
धन्वा जाला विन्दु ्राडी तिरी लकीरें चीरा जौ षा \ कौ होनी 40 दग 
मैलापन दुरंगापन या सतह पर गड्ढे होना दोष होता ह ॥ | नन्हेया कोएके वेरो ५ त ॥ स ब 
चिन्ह गी नहीं होने चाहिये । प्रायः सभी मणि्ोको पीर वरल जेते डो ५९५ (क ववे 
रु नीलम गोमद नदिया मिलो पह प भ हो ह ५1 
` भार्ण करना चाहिये । 9. 


„8 











| 





पृथ्वीसे यह छेडछाड भ्रनुचित 


शास्तरोमे ८४ प्रकारके रत्नोका वणेन किया गया है । यहां मुर्य-मुख्य रत्नोकौ बातें संक्षेप 
मेही बताई गई है । विस्तारसे व्यक्तिगत परापरे लेना हो तो जवावी लिफाफा भेजकर ले सकते हैं । 


भारतीय ज्योतिष विधा प्रचार समिति (पंजीकृत) 


ई १२८/१, नारायण विहार, नई दिल्ली-२८ 


पथ्वीसे यह क्डछाड़ अनुचित पृथ्वीसे यह छेडछाड अनुचित 


| लेखक :-- विद्यावाचस्पति श्री पं० गणेशचदत्त शर्मा इन्द्र डी० लिट्‌ ] 


भ्राज हमे पृथ्वीके सम्बन्धमें कृ सोचना 
चिचारना है, बिना कु पूर्वाभासके कु 
लिलना उचित नहीं जानं पड़ता, हम पृथ्वी 
पर रहते हँ पदा होते है आओौर इसी पर मरते 
है, इस सम्बन्धमे थोडा बहुत ज्ञान लोगोको 
होगा ही, पृथ्वीके सम्बन्धे सोचते भी होगे 
प्रोर मनमानी कल्पनाश्रोको कविता बनाकर 
उसको छायामें बेठ जाते है, विश्वके सभी 
प्राचीन साहित्ये घमं प्रन्थोमें पुराण इतिहासो 
मं पृथ्वीके सम्बन्धमे कहा गया दै, सोचा गया है, 


परन्तु कल्पना ही तो छ्हरी, सभी श्रलग है, हमारे 


पुराणोमे मत्स्य, कुम वाराह भ्रादि श्रवतारों 
के साथ पृथ्वी सम्बन्धी म्रनेक कथाये ह पृथ्वी 
को रोष नाग कच्छप वाराह श्रपने ऊपर धारण 
किए हृए हैँ श्रोरं दिशाभ्नोके दिक्पाल हाथी 


| इसके बेलन्सको संतुलित रखते है, पृथ्तरी षर 


रि ^ । यन्यि - 9 -क-~- =-~ ट - 





। पापकी वृद्धि होसे भूकम्प ्रादि उपद्रव होते 
| है ये, कल्पनाये केवल रूपक मात्र ही है, इन्हं 
। समभना दुरुह्‌ है । त 


पुथ्वोके जन्मकी कथा बडी ही ्रदभुत 


। श्रौर बड़ी ही विचित्र है, वेजानिकोने इस दिशा 
| मे बहुत कुच शोध करके श्रपना भत निञ्चित 


किया है, जो बहुत समीचीन श्रौर तथ्यपुणं 


है, वेज्ञानिकोने प्रतिपादन किया है कि यह्‌ 


` पृथ्वी जिस पर हम रहते हैँ भ्राजसे अगणित 


वर्षो पूवं इस रूपमे नहीं थी, यह एक तप्त 
विशाल लोह पिण्डके रूपमे श्रतिवेगसे सूयंको 
प्रदक्षिणा करती थी, इस तप्त विशाल पिण्ड 
के कारण वायु मण्डल क्षोभित था भ्रौर 
इससे उत्पन्न ताप बादल बन कर इस पर वर्षा 


करते थे, यह्‌ क्रम संख्या गणनाकी परिघी 


मे नहीं भ्राता, अ्ररवों खरबों वषं इसो प्रकार 
वीत गये, तब कहीं इस पृथ्वीको ऊपरी पतं 
कुदं रीतल हुई, समुद्रने चारो श्रोरसरे धेर 
लिया, यह खण्डी होती गई । 

इस निर्माण कालमे पृथ्वीका सन्तुलन 
ठीक रखनेके उटेश्यसे स्वयं ही नदी भील 
पहाड श्रादि बन गये, हम बेगनकरा उदाहरण 
यहा दे सकते रहँ । “बंगन' को हम भरतुके लिये 
ग्रागमे दबा देते है, वह जब श्रग्निसे बाहर 
किया जाता है वह बेगनके श्राकारमे ही रहता 
है, परन्तु जब वह ठण्डा होकर सिकुड जाता 
है, तब उसमे ऊंचा नीचापन कदं जगह भ्रा 
जाता है, शल पड जाते है, यही हमारी पृथ्वी 
की दशा उस समय थौ जब यह्‌ ठ्डी हो 
रही थी । 
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+ ` | रोग समूहके ¦ 
5 "1.11 वह +~ निका ततत नोवनीय तत्व 
बहार निकालने तथा जीवनीय तत्व अन्दर 


पृथ्वी बिलकल शीतल हो चुकी एषा 


मानना टीक नहीं है। यह्‌ श्रन्दर उसी प्रकार 


घधघक रही है जेखा कि वह ्रारम्भमं थी, 
इसमें श्रन्दर ही श्रन्दर पिघले हुए तप्त पदार्थों 
की नदियां बह रही ह, तालाब भ्रौर शोल 
जसे पिघल पदार्थोकतौ नदियां बह रही रहः 


तालाब श्रौर भील जसे पिघले हए पदाथि. 


स्थान बने हूएर्हैः यहं होना भी भ्रावश्यक दहै, 
जिस दिन प्रथ्वी गभमे गर्मी नहीं होगो, उस 
दिन यह्‌ एक वकी भांति होगी, जिस परतन 
कोई जीव होगा, न जल होगा, न हवा होगो, न 
वृक्षादि । | 
 वज्ञानिकोने मनुष्य शरीरसे पृथ्वीकी 
तुलना करके बताया ठं कि हमारे शरीरें 
जितना जल पृथ्वी लोह लवण क्षीर भ्रस्थि भांस 
वस्तु श्रादि दहै, उसी परिमाणानुसार प्रथ्वीमेये 
विद्यमान दै, शंरीरमें इन जीवन तत्वोका जिस 
प्रकार सुस्थिर परिमाण रहना श्रावर्यके है 
उसी प्रकार प्रथ्वीमे मी समस्त ्रावश्यक तत्त्वों 
का होना रहना जरूरी है । | 


घरतीके अन्दर पत्थर शिला चटनं 


हृद्धियोका काम करती है जल ५ रक्तका काम 
करता है, घुल मिद मांसके रूपमे, लवण भ्रादिं 
जिन्हें हम श्राज श्रपती भाषां रासायनिक 
पदार्थं कहते है, प्रथ्वीमें इसकी स्थिरताके हेतु 
परकृतिने इसे प्रदान किए है, वृक्ष वनस्पति 
क रूपमे पृथ्वीके विषाक्त पदार्थोको 





पहचानेका काम करते हैँ । पृथ्वीके भ्रन्दर पानी, 

के खत रने श्रादि स्नायुक रूपमे अपना 

काथं करते रहते है सारांश कि मानवशरीरका, 
एक विशालतम एनलाजर्ैष्ट पृथ्वी है । 


ग्रव देखना रौर सोचना यह है कि यदि 
हमारे गरीरसे हड्ियां निकाल दी जावे, खून 
चूस लिया जावे श्रौर समस्त रासायनिक द्रव्य 
किसी कायेके लिये निकाल लिये जावे तो 
हमारी क्या गति होगी ? भ्रयव। यह्‌ भमी पृद्ा 
जा सकता है करि पांवोंकी ह्या, हा्थोमे 
रोर हाथोकी हडिडयां मस्तक्मे लगा दी जावे । 
तो हम कब तक जीवित रह सकते हैँ । फेफडे 
के स्थान पर मस्तिष्क श्रौर मसि्तिष्कके स्थान | 
पर फेफडा विा दिया जाय तो शरीरकी क्या 
स्थिति होगी ? गुर्दोको निकाल फेका जाय ओर 
यकृतक्रा पांवोमे लगा दिया जाय तो मानवे 
शरीर कितने क्षण तक जीवित रहेगा? हमारे 
पेटके पानीको निकाल कर कनोमे या श्रांषो 
मे भरकर तालाब बना दिया जाय तो क्या ` 
होगा ? | 


यही दशा भ्राज हमारी पृथ्वीकी करदौ . 
गई है, इससे पत्थर मिह निकाल निकालकर ` 
भवनोका निरमाणका यह भी बीस पच्चीसे . 
मंजिले भवन बना डालना, कंसे ठीक माना. 
जा सकता है, नदियोमे बह्ने वाले जलको ` 
चाहे जहां विश्ाल जलाशय बांधकर श्या. 
पथ्वीके वेलैन्को श्रसन्तुज्लित करनेका काम, 
नहीं है । दृध बेल द्वारा पृथ्वीका जल लींचना 
क्या यह्‌ रक्त दोहन नत हीं हे र संकडों हजारों न 
मीटर धरतीक्रा बोरिग, क्या यह्‌ पृथ्वीको, 
परात्महत्याका कायं नहीं है ? पृथ्वीके अन्दर । 
रेल चलाना संकडों फोट गद्ढे खोदकर उनमें. 
परमा णु बमोका विस्फोट क्या पृथ वी माताके | 
थु बलात्कार ही है ? ` ` 


॥1 १8 


॥ (४ 


पथ्वीको हम माता कहते है, वेदमे कहा है ~` 








पुथ्वीसे यह्‌ छेडछाड भ्रनुचित 


माना जायगा, पहले श्रपने पृथ्वी परके मक्खी 


“ममं माता ऋषभः पिता मे' 
भ्र्थात्‌ प्रथ्वी हमारी साता है ञ्मौर बादल 
हमारे पिता रह. इस माताकी गोदमें बालक 
बनकर उस पर मूत्र व्याग सकते हँ, उसे युद्ध 
कियाजा सकता है, भ्राज माताके शरीरम 
गद्डे खोदकर हम फल्या लंटरिन बनवाकर 
क्या माताके प्रति यह्‌ मअनन्याय नहीं । 


ये सब कायं करके श्राजकां मानव प्रसन्न 


हो सकता है, परन्तु यह नहीं भूल जनाहै. 


कि हम श्रपना भविष्य स्वयं भ्नन्धकारमय 
वनाने पर तुले हए दह । श्राज मीलों लम्बे 
जलाराय बांधकर हम खेतीं-बाडोके नाम पर 
हषे प्रकट कृर रहे है, परन्तु एक दिन वह्‌भी 
हो सक्ता कि हमारा कृद किया गया पानो 
बाघ तोड़कर प्रलय मचदे, श्रयवा भ्रन्दर ही 
भ्रन्दर बाधके पानीको एक विशाल स्रोत पृथ्वी 
के भीतर धघधकती हुई विशाल भद्रम परहुव 
जवे श्रौर तब भूकम्प विस्फोट शआ्रादि उपद्रवं 
से मानव जात्तिका प्रलयका इर्य देखना १३३ । 


हम श्रपने हाथों धरती माताको भारत 


माताका इतना निबंल बना रहै है कि वहं 
 श्रागे चल कर एक दिन नष्ट हो जावे, मानव 
स्वयं एक मूखकी भांति विनाद्कौ भोर भाग 
रहा है, मानव स्वयं प्रलयकरा श्राह्धान कर रहा 
है, इस समय मानव वही मूखंता पूणं कायं 
कर रहादहै जो एक लकड्हारा जिस शाखा 
पर बैठा उसीको काट रहा है । विज्ञानके नाम 


पर कुदं कर दिखाने श्रौर पैसा कमाने वाले 


प्रबुद्ध जनोसे यही निवेदन है कि पृथ्वीस्े थह 
छेडछाड श्रब बन्द कर दें, श्रच्यथा मानव 
विनाडका श्रपराधी श्रौर विज्ञानका दुरुपयोग 
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मच्छसरों ्रादि मानव जात्तिको करोडोको मत्य 
के घाट पहुंचाने वाले कौट-पतंगे जीबाणुघ्रो 
तथा कीटाणुभ्रोको नष्ट करनेका चमत्कार 
दिखावें तब कहीं चन्द्रलोक अथवा मंगल शुक्र 
गुरु श्रादि पर पहूंवनेका कायं हाथमे ले तो 
श्रच्छां हों। | 

` हमारी यह रन्नगर्भां वसुधा स्वेगुण 
सम्पन्नो पृथ्वी श्रौर परिवारकी एके अरति समृद्ध 
प्रौर चिरयुगीन सदस्या है सूयं भ्रौर चन्द्रग्रहण 
इसीके प्रतिपाद्य परिलक्षित होते हँ, वज्ञानिकों 
के मतमें यह एक विशिष्ट सौ रमंडलको सदस्या 
है इसका पोषण भूलोक वासियोके लिये ही 


 सहीं भ्रपितु समस्त सौर-मण्डलके लिये परम 


प्रावश्यक है । इसीमे हमारा कल्याण हे रौर 
दौहनके नाम पर इसके साथ चेड-छड मरौर 
इसके शरीरस्थ पदार्थोका 
हमारे लिये महान्‌ भीषण भयंकर इर्य टो 
सकतादहै। | 

स्वर्णके अण्डे देने वाली मुर्गीकि पेटसे मर्गी 
कै पेटको चीरकर समस्त श्रण्डे एक साथ प्राप्त 
क रनेकी कहावतकरे श्रनुसार हमारा यह पृथ्वी 
दोहन शेखचिल्लियों तथा मूर्खो जंसा काम 
होगा । मानव जातिक्रौ श्रपने कल्याण हेतु 
पुथ्ीका यह्‌ दोहन बन्द कर देना परमावश्यक 


है। | 


--शान्तकटीर आगर-मालवा (स०प्र०) 


 ज्योतिष्प्रती मे 
विज्ञाएन देकर . 


लाभ उखां । 
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° ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती श्रङ्कु 


ज्यो तिषशास्व ओर पुनजन्म 


[ लेखक : - डां ० भूपर्सिह राजपूत | 


विकवकी प्राचीनतम ज्ञाननिषि वेदमें 
ज्योतिषको नेच बताया गया है :- 
सिद्धान्तसंहिताहोरारूपं स्कन्धत्र यार्मकम्‌, 
वेदस्य निमलंचक्षुज्योतिःज्ञास्वमकल्सषम्‌ । 
विनतदखिलं श्रौतं स्मात्तं कमं न सिद्धयति, 
तस्माज्जगद्धितायेद ब्रह्मणा निमित्प॒रा॥। 
(नारद पुराण) 
“सिद्धान्तसंहिता ओर होरा (जातक) 
ये तीन स्कन्ध रूप ज्योतिष-शास्त्र वेदका निर्मल 
प्नौर पुण्यप्रद नेत्र कहा गया है । इस ज्योत्तिष- 
लास््रके बिना कोई श्रौत ओर स्मात्तं कमं 
सिद्ध नहीं हो सकता, श्रत: ब्रह्माजीने संसारके 
कल्याणके लिए सचसे पहले. ज्योतिष शास्वका 
निर्माण किया । 
प्राणियोंके जन्मसे लेकर मृत्यु पर्यंत समस्त 
सुख-दुःखोमे ग्रहोका भी हाथ रहता है । श्राकाशच 
नं व्यक्त रौर भ्रव्यक्त भ्रनेक ग्रह॒ हैँ। जिनमें 
से कु युम तथा कुच श्रम व्रभावक्रारकहै। 
भारतीय ज्योतिषशास्त्र जहां वतमान कालक 
विषये जातककी कु डली पर विचार करता 
है. वहीं मानवकरे शाश्वत कोत्ुहलके विषय 
पुनर्जन्म पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है । 


भारतेतर ज्योतिगंणनाश्रोमे यह्‌ जाननेको 
तो विधियां दँ करि जातकका वतंमान जन्म 
कसा रहेगा, लेकिन यह जाननेका साघन कि 
तानि कु लीके भ्राधार पर जातककां {7 
जन्म कौसाथा व भावी जन्म ॥ कहां तथा कसा 
होगा, भारतीय ज्योतिषशास्त्रमे ही सविस्तार 


जीव नर होगा श्रथत्रा मादा ? या नपुसक्त। 


या नहीं 2 अ्रथवा दोनों (जच्चा-बच्चा). 























॥ 
# 


वर्णित है । इसके अ्रलावा यदि कोई जिज्ञाघु 
व्यक्ति किसी मानवेतर-योनिके प्राणीकी जन्म 
लग्नके हिसाबसे तयार को हदं जन्म कुण्डलीं 
प्रस्तुत करे तो वास्तविकता बताई जानी भी, 
सम्भव है । यही नहीं वरन्‌ श्रौर गह राईयो 
उतर कर यहां तक बतानेकी व्यवस्था है किं 
जातक द्विपद, चतुष्पद्‌, सरीसृप वर्ग, वनस्पतिं 
वर्गं या पक्षी वगमसे किससे सम्बन्ध है ¶ वृक्षादि 
वमे तो यह मी वताया जा सकता है कि वह | 
उपयोगी, श्रनुपयोगी प्ुलदार या फलदारं 
सुभ 
यदि गभावान कालके सही समयकी 
जानकारी उपलब्ध कराई जा सके तो यहं 
बताना कठिन नहीं है कि गर्भाधान हृभराभी 
प्रथवां नहीं ? गरभाधानकी स्थितिमें गर्भस्य 


किस्मका प्राणी ? गभेस्थ श्रे णसे एक, दोया 
ग्रनेक शिशु होगे ? युरम होंगे ्रथवा एकल ? 
मरनेक भ्र. गोकी स्थितिमे यह बताना कि कितने | 
नर श्रौर कितने मादा होगे या कितने नपुसक्‌ 
होगि ? शिगु सामान्य प्रगो वाला या एकाधिक्तं। 
मुखो, सिरो, नाकों वाला या दोसे भ्रधिकं 
हाथो, पैरो, ग्रांखो, कानों ताला, दन्तपक्तिं 
युक्त, कूबड़ा, पंगु, गर गा, बहरा, वामन या 
विकलांग हो गा? श्र॑घा होगा या काना भौर 
काना होनेकी स्थितिमें कौनसी श्रांखसे कानां 
होगा ? गभेकाल पूणं होने पर जन्मा शिबु 
जीवित होगा या नहीं? माता जीवित रहेगी 





ज्योतिषशास्त्र श्रीर पुनजेन्म | । ५१ 


गोवित रहैगे या नहीं ? शिशु वंध-संतान ह 
भथवा जारज ¢ शिञ्युका जन्म सिरेकी तरफसे 
इश्राया पावकौ तरफसे ? जन्म शय्या पर 
डमाया भूमि पर ? जन्मके समय कितनी 
द्यां थीं श्रौर उनमेसे भी कितनी कमरेकं 
भोतरथींव कितनी कमरेके बाहर ? स्वरी 
जातककौ हालतमे उसका पति कंसे स्वभाव 
काहोगा ¢? कामी होगा ? जार होगा 
नपु सक होगा, पत्नी-त्यागी होगा अथवा 
नघव्य-दाता होगा ? यहु भी बताना बहुत 
केठिनि नहीं है । | 

, एक बहुत ही महत्वपुणं तथ्यकी भ्रोर भी 
भारतीय ज्योतिषिदोने ध्यान दिया है कि किसी 
व्यक्तिके जन्मका सही समय न मालुमहोतो 
उसको जन्मकृण्डली भी किस प्रकार. बनाई 
जा सकती है ? कृछसूत्रहे जिनकी सहायता 
से सही जन्म, वषं, मास, पक्ष, वार, तिथि, 


दिनया रात जन्म लग, जन्म राशि तथा 


जन्मकोलको जाना जा सकता है? (ृष्टग्य 
है नारदपुराणका ज्योतिषखण्ड) । 

इसी प्रकार विचाराथं प्रस्तुत जन्म 
क्‌डली वाला ज(तक पुवयोनिमे क्या था? 
यह जाननेके लिए भी क्छ सूत्र बताए जाते 
है । ज्यो िषशास्त्रके विद्धानोका एक वगं यहं 
भी मानता है कि जन्म लग्नकी ही भांति मरण 
लग्न भी देखना चाहिए । इनके श्रनुसार नवमेश्ष 
से पूवं जन्मका तथा पञ्चमेरसे भावी जन्मका 
हाल जानना चाहिए । 

इस सष्टिमें भ्रब तक ८४ लाख जीव- 
योनियोके बारेमे ज्ञात हो सका। इनके चार 
मुख्य भेद हैँ । १. जरायुज २. श्रण्डजं ३. 
स्वदेज ४. उद्धिज । इन प्राणियोमे € लाख 





प्रकारके जलचर, ११ लाख प्रकारके कमि, १० 
लाख प्रकारके पक्षी, २० लाख प्रकारके पु, 
३० लाख प्रकारके स्थावर प्राणी व॒ ४ लाख 
प्रकारके मनुष्य ्रौर उससे भिलते-जुलते प्राणी 
ह । ये कृल मिलाकर ८४ लाख योनियां हई । 
रपने-्रपने कमविषाकसे इन योनियोमे जन्म 
लेकर जीवको भ्रसंख्य प्रकारके जन्म-मरणके 
दुःख-सुख सहने पडते हँ । 

महषि अरविन्दका कथन है, “मृत्यु इस 
लिए होती है क्योकि देहने श्रब तक इतनी 
प्रगति नहीकीहै कि बिना परिवतंनकी भ्राव- 
द्यकता एक ही शरीरमें प्रवृद्ध होता चला 
जाय रौर शरीर स्वयं भी काफी सचेतन नहीं 
हुमा है। यदि मन प्राण श्रौर खुद शरीर 


 श्रधिक चेतन तथा भ्रधिक्र सुनम्य हो तो मृत्यु 


कौ जरूरत ही नहीं रहेगी । 
इस बातको थोडा श्रौर स्पष्ट करे कि 
कि मनुष्यका शरीर श्रस्थि मज्जाका ढांचा 


मात्र नहींहैभ्रौर नही वहु केवल रक्तमांसके 


संयोगसे बना है, वरन्‌ यह अनन्त तथा श्रक्षय 
श्रात्माका व्यक्तिकरण है। इसलिए दरीरकी 
बहुत बार मृत्युहो सकती है श्रात्माकी नहीं। 
जब तकं मानवमे कामनाएं रहती रहै, तब तक 
वह जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकता रहता है । 
एक ही जीवनम मृक्तिकी प्राप्तिका होना 
भ्रत्यन्त दुष्कर ह । हो सकता है इसकी पूततिके 
लिए श्रनेकों जन्म भी लेने पड़ सकते है । 
इहं चेदशकद बोद्धं प्राक्‌ शरीरस्य विस्रसः। 
ततः सगु लोकेषु ` शरीरत्वाय कलते ॥ 
(कठोपनिषद्‌ २) 
देही भ्रपने भ्रनेकों जन्मोके कमसे गुज रनेके 


समय बहुत प्रकारके व्यक्तित्व धारण करता है 








५२ | ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती ्रङ्ुः 


तथा बहुत प्रकारक श्रनुभूतियोसे होकर 
गुजरता है, किन्तु वह॒ उन सवको अन्य जोवन 
मे नहीं ले जा सकता । पुराने मन तथा प्राणकी 
क्षमताएं, व्यस्तताएं, रुचियां तथा स्वभावगत 
विलक्षणताएं जितनो हद तक्के नए जीवनके 


लिए उपयोगी होती है उतनीके श्रतिरिक्त नए ` 


मन तथा प्राण. द्वारां ग्रहण नहीं कौ जातीं। 
भ्रन्तरात्मा पुरानी श्रनुभूतियों यां व्य क्तित्वका 
प्रायः वही स्वरूप नहीं रहता । 


जिस प्रकार पदाथ श्रविनाशी है, उसी 


प्रकार मानसिक श्रौर परामानसिकं भ्र्थात्‌ 
चेतन श्रौर श्रतिचेतन तत्व भी श्रविनाशी है) 
यहु तत्व ही आत्मा है । श्रन्तरात्माके पुनजेन्म 
मं वापस ्राने पर पूणं विस्मृत्ि श्रा जाए 
एेसा कोई नियम नहीं । विशेषतः वचपनमें 
पिछले जन्मको बहुत सी स्मतियां श्रं्रित 
रहती द, लेकिन सामाजिक परिवेश श्रौर 
भौतकवादी बना देते वाली श्राधुनिक शिक्षका 
प्रभाव श्राखिरकार इन स्मृति्योको भूल जाने 
मं सहायक होता है । श्राधुनिक रूपमे प्रचलित 
विचारों तथा भौतिक जगत्‌के श्रादशंकि सम्बन्ध 
मे विचार करते समय श्राधुनिक भौतिकता- 
वादी लोग पुनजन्मके सिद्धान्तको स्वीकार 
करनेमे काफो कठिनाई महुभरूस करते हैं । 


सामान्यतः भ्रन्तरात्मा एक ही लिगकां 
श्रनुसरण करती है लेकिन पुनजंन्मके लिए 
लौटने वाली ब्रन्तरात्माएं कव नए शरीरें 
प्रवेश करती है, इसके लिए कोई एक ही स्व॑. 
मान्य नियम नहीं बनाया जा सकता । क्योकि 
प्रत्येक प्राणीके साथ विभिन्न परिस्थितियां 
होती ह । 


टम वतमानं जन्मे पुवं माताके गभे 





` रहती है । उनके धर्मग्र 





। 


थे, उससे पहले पिताक वीयंभे, पितु-वीये ¦ 
पहले कामाग्निमे तथां कामान्निसे मी पहते | 
वातावरणमें ये । ॑ | 
इ ध्रकार इसके उलट क्रमे इसकी 
विपरीत स्थितिको रख कर देवा जा सक्ता 
है | । 
मृत्युके वाद श्रात्मा कहां जाती है ; करटा 
रहती है ? क्या क्रिया-कलाप्‌ करती है ॥ 
ताक कषा है? कहां ह ? वहां, किस पका | 
जाया नाता हे १ यह जानकारियां कृ पूर्व | 
जन्मकौ स्मृ तियोको स्मरण रखने वालो वर्णनों । 
के भराघार पर बताई जा सकतो है । पूरव॑जन्मके 
विषथमे श्रव तकं काफो वज्ञानिकं मरनुसंघान 
हो चुके है नोर आए दिन विभिन्न पत्र- | 
पत्निकाभ्रोपे पृनजन्म सम्बन्धी कोर त कोर 
घटना (१ होती रहती हँ । पुनजैन्म 
भपने श्रापमे भ्रात्माकी भ्रमरताका प्रमाण 8। 
वनम एक प्रकारका मरणोत्तरं जीवन ही | 
र ५ जिस व्यक्तिको 


कलाम होना स्वयं सिद्ध है श्रौर्‌ यी 
टि छान्त पूरवेजन्मकी स्मृतिके श्राधार पर| 
शनजन्मकेो सिद्ध करता है । | 

सभी हिन्दू सम्प्रदाय 
जन हो, सिक्ल हो या भ्र 
सनातन धर्मी, गौ श्रौर 
1 ति भी समान रूपे ्ास्थावान्‌ द । | 
५५ 1 केवल हिन्दग्रोमे ही होता ही, | 
५१ बात नही है सेमविक वमाना 
भ एसी टनाए भ्राए्‌ दिन प्रकारे श्राती | 
न्थोमें यह सिद्धान्त बीजः | 
पत्य तो यह है कि पुनज | 


बाहेवो बौद हो, | 
कि समाजी श्रथ्ना 
्रोरेम्को भाति पूत 


ह्पमे विद्यमान है | 











ज्योतिषशास्त्र रौर पुनजंन्म ५३ 


की ्रनेकों चटनाएं मूसा, ईसाई तथा मोहम्मद 
धर्मावलम्बियोमे पाए जाने पर श्रत्यक्षम्‌ प्रमाणम्‌ 
सम यह बात सिद्ध हो जाती है कि पुनजंर्म 
एक हकीकम ह । घमं चाहे कोई भौ हो वह्‌ 
, इसमे श्राडे नहीं श्राताह । परिचमी जगतके 
(धर्मके लिहाजसे ईसाई) लोगोमें इतने मामले 
प्रकाम श्राए है कि जितने शायद हिन्दु परोके 
मी प्रकाशित न हृए हों । सुन्नी मुसलमानाके 
यहां रेषा नताया जाता है कि पुनजैन्मकी 
मान्यता वभे विरुद्धं है, जबकि कृचं भः 
मुस्लिम सम्प्रदाय पुनजंन्मके मामलेमें युन्नियोते 
वैचारिकं वैँपरीत्य-भाव रखते है । कतिपय 
गैर मुस्लिम विद्धान्‌ भी जिन्दोनि इस्लामधम 
का गहन श्रघ्ययन किया है पुनजंन्मको इस्लाम 
विरोधी नहीं मानते ई । एक ध ५; 
हीन सूफ़ी) “मसनवी' ने कहते ह “नै भिद्री 
ककर श्रादि स्थावर प्रादि दहसे मरकर वन 
स्पति बना, वनस्पति दहत पञुवगमे 
. प्रकट हुभ्रा, पशु देहसे मरकर मनुय ५ 
स चै मरकर देव देह धारणं क 
4  (देवदेहसे) भी श्रागे बढ 
जाद्धगा। वाणी उस स्थानका वणेन नही कृर 
सकती गैर मन उसका चिन्तन नहीं कर 


सकता । 

हिन्दरधमं तर श्रन्थ 
गण भी जरम-मरणका ६0 4 ह 
तथा पुनर्जनमके विषयमे [विचार रखते रहे है । 
| एतद्विषयक कतिपय पारचात्य मनी षियोके 
विचार हम नीचे परसवुत क रहे । 114 
4 ्राचीन मूनानके विख्यात दाश निक तथा 
"रका मत था कि नेक कर्मो 


> निक पाइथागोरसक 0 
2 पर भ्रात्मा उच्चतर लोकम चलीं 


्रतेक विदेशी विद्वान्‌ 


श्रात्मा, अमरता ` 


| माध्यसे वंसेतो कोई दिन ही बाली जाता 


जाती है श्रौर इसके विपरीत खोटे कमकि करने 
से द्ष्टश्रात्माएं निङृष्ट योनि्रोको धारण 
करती है। . | 
सुकरातने मृत्युकौ उपमा स्वप्न-विहीन 
निद्रासे की है रौर पुनजेनमका द्वार इसे 
बताया है। | 
प्लेटोने विचार प्रकट. किया था कि. ॥ 
कामनाकेही कारण पुनजन्म होता है। सब 
प्रकारके भोगविलासोंको तिलाञ्जलि देतेसे 
श्रावागमनके बन्धनोको काटा जा सकता है । 


इन्टींसे मिलते-जुलते विचार येत्स, ` ॥ 
एम्पीदक्लीस, फिरिसाइडिसि ` प्रभृति यूनानी 

तथां सिसरो, वजिल तथा श्रोविद श्रादि रोमन 
्नौर मेहते, फिरते, शेलिग, ले इ्सिग तथा मेक्स- 
म्यूलर इत्यादि जमेन एवं हटले, स्विनोा, 
ही गल, बकंले, काण्ट, ह्य म, मंकटेगट, प्लुटाकं, ' 
वाल्टाह्भिटमेन, सरश्राथरे कानन डंयल, वड्‌ स- 


` वर्थ टेनोसन व ब्राऊनिग प्रमृति भ्रन्ये यूरोपियन 


तथा भ्र॑ग्रेज विचारकोने भी रखे हें। 
बाइविलके १९ श्रध्यायमे सन्तजोनको 
स्वयं को महात्मा ईसाके विषयमे कहते उद्धत 
किया गया है कि वह्‌ पूवं जन्ममे एलियास धे । 
इसी प्रकार हजरत मोहम्मदके विषयमे 

भी एक हदीरूपे बताया गया है कि वह्‌ 
मोहम्मदलूप घारण कर पृथ्वी षर भ्रवतरित 
होनेसे पहले स्वगे स्थितं एकं ॒बेरोके वृक्ष पर 
मोर बन कर रहते रहे थे । भ्रस्तु। 
` श्रब हम ज्योतिष विद्याके भ्रकारमे पनजन्म 
की कुछ चुनिन्दा हस्तियोसे भ्रापका साक्षात्कार 
करा रहे हैँ उनको जन्म कुण्डलियोके 
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हो जवकि पत्र-पत्रिकाभ्रोमे एसी घटनाका 
जिक्र न रहता हो लेक्रिन हम यहां जिन 
जातकोंका वणन कर रहे हँ साथ ही उनकी 

म कुण्डलियां भी श्रवलोकनाथ प्रस्तुत है। 
ञ्मब विद्धान्‌ पाठक वृन्द ही निणय लं कि तुलना 


॥ , त्मक रूपसे इन विभिन्न कुण्डलियोमें क्या-क्या 


साम्यताएं है ? क्या विशेषताणएं ह १ एेसा कंसे 
श्रा? ज्योतिष जगतमे यह संभवतः प्रथम 


अभिनव प्रयास दै जिसमें स्वाभाविक ही होगा 
कि मेरे जैसे नौसिखिए द्वारा कितनी ही चुटियां 


भी होगी, लेकिन हर नए प्रयासमे शुख्मे एसी 
बातों को थोडा नजर-ग्रन्दाज तोकिया दही जा 


` सकता है, एेसा श्राप भी मानकर चलेंगे । एेसा 
ही सोचकरमें हिम्मत कर रहा हं। सदा की 
ही भाविश्रापलोगोके विचारोका मुभे इन्तजार 


है श्रौर स्वागत है । सवेश्रथम यह कूण्डलो 


#. › देखिए- 





यह्‌ एक लडकीकी जन्मकरुण्डलो है । इसका 


जन्म मागंलीषेके कष्णपक्षको पहली नवम्बर 
उन्नीसं सौ ईप्पन गुरुवारके दिन प्रातः ४.२५ 
 परदहृश्राथां। लग्न कन्या है जिसका स्वामी 


बुघ स्वराशिका होकर लग्नस्थ हे चन्द्रमा कन्या 


कराह यह श्रपने पिद्धले जन्ममें भी लडकी ही 


थी, इस लडकीको श्रपने विगत एक जन्मको 


बात याद दै। 





^ .¶ ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती श्रङ् 


भ्रव दूसरे नम्बर पर यह्‌ कुण्डली देखिए- 





इस कृण्डलीका जातक प्रवीण कमार 
भ्रग्रवाल जातिक एक जन बालक हे। जिसका 


जन्म ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी रविवार लि, 


सम्वत्‌ २०२२ (छह जून उन्नी सो पस) को 
हमारे शहर हासीमें शामको ७.३९ पर ह्भ्रा 
था । लग्न धनु है, जिसका स्वामी वृहस्पति 
वृष राशिका होकर छठे घरमे बठा है । चन्द्रना 
सिह राधिका दै। इस जातकको पिद्धले 
एक जन्मकी स्मृति है जिसके भ्रनुसार विगत 
ममे दिल्लीके एक श्रोसवाल परिवारका 
सदस्य था जो श्रास्थाके हिसावमे सनातनी ये। 
इसके विगत जन्मकौ पुष्टि इस परिवारमें 


जाकर करली गई है 1 इस जातकका लिगव 


वर्णं वही रहा; केवल जाति व सम्प्रदाय बदल 


गए । | 
म्ब देखिए यहं तीसरे नम्बरको कृण्डली- 
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इस कण्डलीका जातक चम्पतस्वरूप 
` भ्रग्रगाल जातिके एक जन ह-जिनंका जन्म 
चेत्र कृष्णा द्वितीया गुरुवार २००२ तदनुसार 
(पहली माचं उन्नीस सौ पतालीस) को सुबहं 
९--१० पर हमारे रहर हासीमे ही हुभ्राथा। 
लग्न मेष है जिसका स्वामो मंगल मकर राशि 
का होकर दसवें घरमे बडा है। चन्द्रमा कन्या 
राशिकाहै। इस जातकको श्रपने विगत दो 
जन्मे एकफी कू धु धल सी तथा दुसरेकौ 
स्पष्ट स्मृति है कि वहु धामपुर (बिजनौर) 
य° पीऽमें एक सनातनधर्मी भ्रग्रवाल घरका 
इकलोता पुत्र था। (वहां उसका नाम सुरेश 
कुमारथा) इसकी वहां चीनी मिल थी तथा 
खेलखेलमे गोदाममे चीनीकी बोरियोंके नीत्त 
दवकर मर जानेमे इसका वह चोला दृटा था । 
इस वातकी पुष्टि जनमतको श्वेताम्बरी शाखा 
के घर्मगुरु श्राचायं श्री तुलसीरामजौकै हाँसी 
चातुर्माणके दौरान हौ चुकोरै। सुरेश कमार 
को माताजी चम्पतस्वरूपसे मिलनेके लिए 
हांसी भ्राकर भ्रपनी तसल्ली करके गङ्‌ थीं। 
इस जातकका लिग व जाति पूववत्‌ ही रहै 
केवल सम्प्रदाय बदल गया । 


भरव श्राइए चौथे नम्बरकी कुण्डली पर 





इसी कृण्डलीका जातक दयानन्द जातिसे 
एक गूजर बालक है, जिसका जन्म फ।त्गुन 
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कृष्ण ॒त्रृतीया विक्रमाब्द २०१८ गुरुवार 
(श्रठारह्‌ फरवरी उन्नीस सौ इकसठ) की शाम 
८ बजे हमारे शहरमे हासीकी एक तिकटस्थ 
बस्ती ढाणी पालमें हुश्रा था। लगन कन्या है 
जिसका स्वामी बुध क्‌भराशिका होकर छठे 
घरमे जा बेटा है । मनका मालिक चन्द्रमा 
रारिका है। 

यह्‌ जातक बडा विलक्षण है। इसे भ्रपने 
विगत दो जन्मोकी याद बहूत ही सूृक्ष्मतासे 
याददहै। इमका पहला जन्म हाँसी शहरकी 
एक उपवस्ती मंडी मालियानमे एक कुम्हार 
परिवारमे हूप्रा था। तब इसका घरेलु नाम 
सोहन ब पण्डितजीका दिया हृश्रा नाम जगत 
सिह था (घर वालोको सोहन ही नाम याद 
था) लेकिन जगतसिह्‌ नाम इसने ही बताया 


जब हमे यह सन्‌ १९७७ में भ्रपने पहले जन्म 


वाले मकानमे ले गया था । वहां इसके पिताका 
नाम मोलुथातथाये लोग ५ बहन-भाईथे। 
१५-१६ वषको उम्नपे यह यकायक मर गया । 
इसे भ्रभी तक यादहै कि वहु ७ जनवरी १६४७ 
कौ मंगलवारकी लामके ५ वषेका वाकया है । 


दूसरा जन्म इसका पटियाला शहरमें 
एक श्रहीर परिवारमें हुश्रा वहां इसके पिताका 
नाम॒ “खम्ब्र्‌ हरः था भ्रौर दादाका नाम 
'फकोरा हौर' था । मको देखा ही * नहीं इसने, 


पहले ही मर गई थी । वहां एक गऊशालामें 


ये लोग रहते । ५-६ वषेकी वयम ही एक दिनं 
गायोने इसे रौद मारा । 

तीसरा जन्म.इसका एक गुजर परिवारमें 
है । पिताका नाम भ्रमरर्पिह गूजर है जो ढाणी 
पालमे एक मघ्यवर्गीय परिवारके है । 

यह्‌ जातक मरनेके बाद यमलोक तकके 


क क--@-----क--4 
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| सफर व वहसि गर्भमे श्राने तककी वापसीकी 
कहानी बहुत ही. साफ-साफ श्रौर सजीव व 
सक्ष्मतासे सुनाता है । यहा ५ श स्मरणीय 
है कि मिस्टर दयानन्द तीनों ही बार तथा 


। कथित शूदर परिवा रोम जन्मा । दो. जन्ममि तो 
| उसे अक्षर ज्ञान कराया गया ही नहीं भौर 


 . श्रौसतं दर्जेका विद्यार्थी है भतः यह्‌ नितान्त 
| असम्भवं ह उसने मुर्लिमलैला जसौ लगने 
१) > वाली इस दास्तानको खुद श्रपनी कृल्पनाभ्रोसे 
` इतने ह दयस्पीं रंगीन श्रफसानेका खूप दे 


| ५१ द्विया हो । वह जो कु भी बताता क ग्राम्य 
॥.। भ सहजता व॒ भोलेपनसे सभी वाणीः ही इे। 
॥ इसकी परलोक यात्राको कहानिया, मै किसी 
0/1. ५६ दूसरे मौके पर जरर भ्रस्त करूगा जो बड़ी 
ज्ञानवर्धक तथा कई नए तथ्योंको उद्घाटित 


॥ [। 
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। . करने वाली साथ ही पुरानी मान्यत्ताश्नोका 
मण्डन करने वालीभीदहं। | 
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टस कण्डलीका जातक ज॑नेनदरिह्‌ राठीर 


गोत्रीय राजपूत बालक है । इसका जन्म हसी 


~ शहरमे चैत्र जुक्ला € मंगलवार सम्वत्‌ २०३४ | 


बि० एतदनुसार उनतीस माच उन्नी सौ 
 खतत्ररको रातके श्राठ बजकर नौ भिनिट पर 
श्रा था । लग्न तुला है । जिसका स्वामी शुक्र 
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` गुरुके कषेत्रम सूयं श्रौर बुधसे संयुक्त. होकर वंठा 


हे । चन्द्रमा ककं राशिका है । यह जातक मेरा 
पुत्र है । इसे भी श्रपने विगत दो जन्मोंकी बात 
याद है। पहले जन्ममे यह मेरा मामा था 
जिनकी मृत्यु भ्रासो शुक्ला ७ सम्वत्‌ २००२ 


 वि०को हुई थी । उस समयकी बहुत सी बातें 


यह बडी साफ-साफ वता देता है । दूसरे जन्मभे 
यह्‌ दिल्लोको उपवस्तौी पालममे एक एसे घर 
मे पदा हुभ्रा जहां स्लेट पर लिखारईके काम 
प्राने वाली बत्तियां बनाई जाती थीं। एेसा 
लगतादहे कि यहां इसका निधन छोटी उग्रे 
हीदहोगयाथा क्योकि दूसरे जन्मके विषये 
जनेन्द्रको स्मृति बहुत स्पष्ट नहीं है। फिर भी 
यह्‌ एक मनोरञ्जक केस तो है ही । | 


` इस प्रकार उपरोक्त पाच कृण्डलियां देकर 
मैने पुनजंनमसे ज्योत्तिषका क्या सम्बन्ध हो सकता 
है, इस तरफ ज्योतिविदोका ध्यान ्राक्रष्ट 
करनेकी चेष्टाकीहै। मेरे गुरुदेव एवं मागं- 
ददोकं स्वर्गीय वेय रामचन्द्रजीने निम्नलिखित 


तीन कारण इसके लिए सममे थे । 


१. लग्नका स्वामी शानिके त्रभे. बैठा 
हो या शनिकी दृष्टि ही ह तो धवं जन्मका ज्ञान 
होता है । चनिसे संयुक्त हीने ८ मी पूर्वेजन्मकौ 
स्मति हो सकती है । क्योकि भ्रात्मा सूर्यस 
होकर श्राती है व शनि इसका धुत है । 

२. देवगुरु या दैत्यगुरसे लग्नेशकौ संयुक्ता 
ग्रथवां इनकी पूणं दृष्टि पथे उसकी उपस्थिति 
भी स्मृतिको बहुत तेज बना देती है । क्योंकि 
प्रथम ब्रहाविद्याका व॒ दूसरा मृत-संजीवनी- 
विद्याका भ्रधिष्ठाता है। | | 

३. भूयं यदि श्रष्टमभाव (मृत्यु स्थान) 


= 
पि 


को पूणं टृष्टिसे देखकर हो तो भी पूतज्नन्मको 


स्मृति रह्‌ सक्ती है । 


बाकी श्रव विद्वान्‌ पाठकोको रायकी 
उनके बहुमूल्य सुभावोका -इन्तजार है किं उनं 
के निजी ्रनुभव क्या है तथा शरास्तरीयं चूत 
नेया है ? 
यह लेख मेरे मार्ग व्षंक गुर श्री रामचन्द्रजी 
भरायुरवेदाचायेके माग दङंनमे लिखा गयां रत्तिं 
लेख है । पिछली सदीयोमे उनक। €७ वषंकी 





श्री वद्ुक-मन्त्र-विधान 
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श्री बहुक-मन्त्र-विधान 
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न क-क-क-+ । 


 द्मघुमे निष होगया 1 उत्तके न्िवनसे हमने 


एक कमेकाण्डी ब्राह्मण, नाडीः विज्ञानका 
्रप्रतिम वैच तथां ज्यो त्तिषजगत्‌का एक सितास 
खो दिया । भगवान्‌ उन्हे श्रावागमनकै चक्रसे 
मुक्त कर श्नपते धाममे शरण द, यही प्रार्थना 
हुम सबकी दै । एवमस्तु । | 


शजपूत-मत्रनः; साद्व सड़क 
हसी १२५०३३ (हरियाणा) 





[ लेखक :--श्री सीताराम मिश्र श्रायुवद विक्षारद | . 


ञ्नतुष्ठानकफे नियम :-- 

१. मंत्र साधनां करनतेका स्थान एकान्त 
हो । साफ तथा पवित्र हो, वहां श्रन्थ कोई 
दूसरा श्राये जाये नहीं, श्रौर न ही वहां को 
राब्दादि हो । 


२. कोई भी एेसा काये छोडकर साधना 
क्ररने मत बैो, जिससे मन चंचल हो जाये । 
तथा साधना करते समय उसमे विरेष बोधौ 
` होवे । 

३. सब सम्बन्धियों तथा मित्नोक्ो पहले 
ही सूचित करदो किं कितनी ही भ्ावश्यकता 
पड़ परन्तु वे बीच किसी प्रकारकी रुकावट 
तचा कलल न डाल । 


४, श्रनुष्ठान करनेके दिनोमे ब्रह्म वयका 
पणं रूपसे पालन करना चाहे । सत्यः््राहिस 
प्रभृति नियमों पर कटोरतासे स्थित्त रहो । ~. 


५. श्रनष्ठानके मध्यन्निं श्राहार आदि 
सवथा साधारण होना चाहिये । भ्रषने रीर 





तथा तुके भ्रनुार प्रयोग करो । फलोका 
प्रयोग भ्रधिक्‌ रखो । 


६. भ्नुष्ठानके समय ्रालस्य तथा प्रमाद 
से दूर रहो, किन्तु कितनी ही भ्रान्ति क्योन 
हो दीले मत रहो श्नौर नियमको मत्त छोडो, ' 
जरा सा श्रालस्य सारे किये परर षानी फेर 
देता है। | 

७. यदि शरीरम कौर रोग पीड़ा भ्रथवा 
उसके लक्षण हों तो श्रापको शिथिल नहीं 
होना चाहिये । सब रोगादि तथा पीड़ा स्वयमेव 


ही तुमे दूर भाग जायेभे । 


८. बाहिर श्रथवा कूलका चाहे कितना 
ही दुःखज्ईं रोर दुःखमय समाचार क्योन 
हो, श्रपने हदयको मत हिलाश्नो, उस समय 
सनको वपे रलगिक्ती चेष्टा करो । 

&. श्रनुष्ठानक {दनोमें थह चेष्टा बरावर 
करौ कि मन शान्त रहे । कोई बात मंत करो 


जिससे तुर्हारे मनमे भय उत्पन्न हो । 
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१०. श्रत्नष्ठानके दिनोमे किसी प्रकारका 
समाचार-पत्र, पत्र, टेलिफोन तथा श्नन्य समा- 
चार मत सुनो मरौर पटो, जहां तक हो सके इन 
से दूर रह्नेकौ चेष्टा करो । 

११. कुं भी चमत्कार देखो तो भयभीत 
नहीं होना चाहिये, दृढ़ विङ्वासर तथा धयेसे 
परिणामक प्रतीक्षा करो, जसी श्रवस्था होवे, 
उसके म्रनुसार श्रपना अनुष्ठान करते रहो] 
१२. श्रपनी साघनाकोः बात किसी पर 


--3 


^ "च्रक्तंट न होने दो, चाहे उससे किसी प्रकारका 


सम्बन्ध क्यों न हो । स्वेदा उसे गुप्त रखनेकी 
चेष्टा करो । ८१ 

१३. किसी प्रकारको इच्छा रखकर श्रनु- 
ष्ठान करनेमे उसमे थोड़ी सी भी कमी श्रा 
जाने पर्‌ श्रनुष्ठान भग दहो जाता है। कभी- 
कभी विपरीत फलका भी भय रहता है। 
व्यानसे कर्‌ । 

१४. किसी भी दनुष्ठानके सफल न होने 
पर धेयंको नहीं छोड़ना चाहिये । उसो दूसरी 
बार करना चाहिये । श्रसफलता श्रापक्ी किसी 
कमीके कारण ही होती है। 

१५. किसी मनुष्यसे सुनने मात्रसे ही 
प्रनुष्ठान करने मत बेठ जाश्रो । जब तक पूरी 


विधिया गुरु बतलाने वाला नहो उसे मत: 


करो। | 
१६. बिना इच्छासे जो श्रनुष्ठान्न करिया 


ता है यदि उसमें किसी प्रकारकी कमी श्रा 


जाये वह्‌ हानिकारक नहीं होती, श्रन्तमे सफ- 
लता ही होती है। ॑ 

१७. जिस मन्त्र. या देवतताका भ्रनुष्ठान 
करो उसमे पणं विद्वासं तथा प्रम हीना 


= 


चाहिये । श्रन्यथा सफलता प्राप्तन होगी ॥ . 
प्रयोगकी आवश्यकता :-- 

॥ (१) यदि जन्म, मास, गोचर श्रौर दशा, 
भ्रन्तदशा, स्थुल दशा श्रादिमे ग्रह पीड़ा होनक्षी 
योग हो । | 
(२) किसी महारोग यक्ष्मा ्आादिस्षे कोई 


पीडित हो । | 
(३) भाई वगेर पृथक्‌ हो रहे हों । 
५.1 नगरमे हैजा प्लेग श्रादिस्े मरे 
स्का. 
(५) राज्य या पदप्रतिष्ठा जाती हो । 
(६) घन-ग्लानि हौ । 
(७) मेलापकमें नाडो दोष ष्‌डह्टक श्राद्ध 
भ्राता हो । | 
(८) राजभय हो । 
(६8) मन घमस विपरीतं हो गया हो । 
(१०) राष्ट्के दुकडे हो गये हों । 
(११) मनुष्योसे परस्परम घोर कलेश श 
रहा हो । | े 
(१२) श्रौर त्रिदोष वश दुनिवाये रोग हो 
, मन्त्र विधान 
: श्राप दृद्धार व ट ~ 
, द 4 क तर 
वृहुदारण्यः क्षिः श्रनुष्टुप्‌ छन्दः भैरवो देवत 
"वं" बीजं धीं शक्तिः ममाभीष्ट सिद्धये ् 
विनियोगः ॥ ऋष्यादिन्यासः ।। ॐ ृवारण्यधि 
कषये नमः शिरसि । ॐ श्रनुष्टपद््दसे नमो 
मुखे । ॐ भरवो देवतायं नमो हृदि । उ 
बीजाय नमो गृह्यं । ॐ हवीं शक्तये नमः ` 
पादयोः ॥ 1.6 ८ 





श्री बदुक-मन्त्र-विधान ` 














ॐ दां वां अंगुष्ठाभ्यां. नमः ॥ 
| हृदयायनमः] ॥ ॐ द्धी वीं तज॑नीभ्यां 
स्न[हा (शिरसे स्वाहा) ञ्ह वू मध्यमोस्या 
नेषर || (शिखाय वषट) ह॒ वे श्रनामि- 
काभ्यां हुम्‌ ॥ (कवचाय हम्‌) ॐ हौ वों 

, केनिष्ठकाम्यां वौषट ।| (नेत्रत्रयाय वौषट्‌) ॥ 
~ हः वः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ ॥ 
भरस्न्ाय फट्‌) ।। > 
मानसोपचारैः सम्पूज्य 
--:.भ्यानम्‌ ;- 
कर कलित कपालः कुण्डली दंडपाणी, 
तरुणतिमिर नील ब्याल यज्ञोपवोती । 
` कतु समय सपर्या विध्नविच्छेद हैतजयति, 
बट्कनाथः सिद्धिदः सघधकानाम्‌ ॥ 


मू० ड हीं बटुकाय श्रापदुद्धारणाय कुरु 
कुरु बटुकाय दीं ॥ 
पूतमे १२५००० सवालक्ष जपे ॥ 





प्रथमं कास्य पत्रमे सिन्दूरका चौका 
= । | ४1 न ण १ = च किं 
लगावे, उसमे त्रिकोण यन्श्र लिखं जसां 
उपरच्पा है । भीतर श्रक्षर लिखें संकल्प 
करके भ्रावाहूनादि करके षोडशोपचार वा 


५९ 


पंचोपचार पूजन कर । श्रथवा गन्ध-पुष्प-घूप- 
दीप श्रौर नवे्यसे पजन कर । तथां यन्तके पास 
नीचे लिखा सामान रखे । उदको  दालके बडे 
तितल्लौके तलमे. सिकं हए दहीमे मिला सिन्दर 
लगाकर, कच्चा दूष गुड मिला हुभ्रा । भुना 
हुभरा केला, नुकतीका| लड्ड्‌ ओ्रौर इमरती । 
लाल कनैर व ॒गुडहलके फुलसे पूजन नित्य 
करे, रात्रिक नौ बजेसे प्रातःकाल ३ बजे तक 
जप करें ्रौर दशांश घी, भ्रसली शहद श्रौर 
चीनीका हवन करे ११ दिनमे कायं सिद्ध 
होगा । प्रथमबारमे मन्त्र सिद्धन हो तो चार 
पुरदचरणमें ्रवर्य सिद्धि मिलेगी । 


मेरवाष्टक स्तोत्र 

ञ््यंयंयं यक्षरूपं दश दिशि वदनं भूमि 
कंपाय मानम्‌ । सं सं सं संहार सूति शिरमुकृट 
जटा शेखरं चन्द्र विम्बम्‌ | दं ददं दीघं कायं 
विक्ृतनखमुखं ऊष्वेरोमं करालम्‌ । पंपंपं 
पाप नाशं प्रणमतसततं भैरव क्े्रपालम्‌ ।॥। १। 
उ रंरंरं रक्तवणें कट कटित तनु तीक्ष्ण 
दष्टा करालम्‌ ।घघंघं घोषधघोषं घघ घघं 
घटितं घधघेराघोर नादम्‌ । कंकंकं कालरूपं 


धिग धिग धृगितं ज्वालितं काम देहम्‌ । दंदंदं 


दिव्य देहु प्रणमत सदतं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥ २ 
व््लंलं लं लंब दन्तं लल लल लुलितं दीघं 
जिह्वा करालम्‌ । चू धू धू धूम्रवर्णं स्फ़ट विकृत 
मुखं भासुरं भीमरूपम्‌ ।। रंरुरु रुण्डमालं 
रुधिरमय-मुखं ताग्रनेत्रं विशालम्‌ ।नंनंनं 
नेग्नरूपं प्रणमत सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥३॥ 

वंवंवं वायु वेगं प्रलयं परिपितं ब्रह्मरूपं 
स्वरूपम्‌ । खं खं स खडगहस्तं त्रिभुवन निलयं 
भास्करं भीमरूपम्‌ । चंचं चं चालयंतं चल 
चल चालितं चालितं भूतचक्रम्‌ । मं मं मं माय 
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स्पं प्रणमत सततं भरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥४।॥ च चयं 
वं हस्तं र्िकर धवलं यक्ष सम्पुणं तेजम्‌ । 


मं मं मं माथ. कुलमंक्रलक्कलं मन्त ति 
स्वतत्वम्‌ ॥ भ.भं भं अत तोयं किंलकिलित 


वचस्चारु गह्वा लुलंतम्‌ । श्रं श्रं श्रं अन्तरिक्षं 


प्रणमत खततं भरवं क्षेत्र पालम्‌ ॥५।। ॐ खं खं 
दं: खडगभेदं विषममृतमयं कालकक्रालान्व- 
कारम्‌! क्षी क्षीं क्षीं ्लिघ्रवेगं दह दहं दहनं नेत्र 


स दीप्य्नानेम्‌ 1 हहह हकर हीव्दं प्रकटितं 
गहनं गजितं भूमिकम्पम्‌ । वं वं वं वाललीला 


व्र॑णनत संततं भेरवं क्षेत्रपालम्‌ ।॥६॥ 


ॐ सं सं सं तिद्धियोयं सकल गुणमयं देव देवं 


प्रसच्चम्‌ । पं पं पं वदंवनामं हरहर वरदं चन्द्र 


चुर्यामिनं वैत्रस्‌ †। जं जं जं वक्षनाथं सततं भय 
हरं सवं दैवध्वंूपन्‌ । रों रो र रौद्ररूपं प्रणमत 


सततं रवै क्षेत्र पौलम्‌ ।५। ॐ हं हं हं ठस 


ध्षोषं 'हसिततँ कहकहा रावं रोद्राद्हासम्‌ । 
यं थं यं यंक चच्लं दिर कनके महा अदडल्लदट्वागं 
नाम्‌ ॥ रर र रंग रगेश्रदुसित्त वंदनं 
विनैकच्योदनलानम्‌ । संसंसं सिद्धनाथं प्रणमत 
सततं भैरवं क्षेत्रपालम्‌ ॥८।॥ ॐ हीं करो श्रत्रस्थ 
मैरव क्षेत्रपाल श्रागच्छा "च्छ इदमच्य प 
पुष्यं, धुप, चरू बलि स्वर्सितिकं यज्ञ भागे च 
यज्ञामहे प्रतिगुह्यताम्‌ स्वाहा ॥ एव पु्वाद्ष्ट 
दिक्षु ॥ एवं यो. भाव युक्तं्रपठितः च यत्तः 
भैरवस्थाष्टकं हि । निविघ्नं दु.ल्लनागं श्रु 
भय हरं चाकिनीनां विनाशम्‌ ॥ दय्युनं च्याध्र 
वपः धत्ति बिदसि सदाराजशवोस्तंथानात्‌। 
सक, नश्यन्ति दरराद्ग्रहगणव्रिषमारतचित्निता 
त्रष्ट शिद्धिः ॥. ।1&॥ इति , . व्िस्वसारोद्टारे 
क्षेत्रपाल भैरवाष्टक स्तोत्र सम्पुणेम्‌ ॥ 


== 
















॥ अथ श्री भैरवाष्टक प्रारस्यते } 


 श्रीवदुक भेरवाय नंमः। ॐ चण्डं प्रतिं 
चण्डं कर धृत दण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यक रम्‌ । 
लोकं सयुखंयंतं विलसितं वतं प्रकटितकं्तं 
नृत्य करम्‌ ॥ उरू धश्वनिशंखतरलवतंसं | 
मधुर हसंतं लोकभरम्‌ । भज भज भूतेशं । 
प्रकट मदेशं भरववेषं कष्टहुरम्‌ ` 11 श | 
चचित सिन्दुरं रणभुवि शूरं टुष्टविड्‌रं 
श्रीनिकरम्‌ । किंकिणि गणरावं च्रिंभुवन षावं 
खप्पर सावं पुण्यभरंम्‌ । करुणामयवेषं सं = 
सुरेशमुक्तषुकेशं पापु हरम्‌ । भज ५, २ 
कलिमल संहारं मदनबिहारं फणिपक्तिह्का 

रीध्रक्ररम्‌ । कलुषं श मयन्तं परिभत्त ` सं प 
मत्तछछग्रतगरद्धतरम्‌ । गत्ति निदितहेशं नरल्तनद् ४ 
वच्छकगं सन्मुण्डकरम्‌ । भज ० ॥३।। क 
स्तन कुभं सृशेत सुलभं काली डिम्भं ख 
वरम्‌ । वृत भूतपि्ञाचं स्फुट मृद्वाचचं $ 
सुकाचं भक्तभरम्‌ । तनुभाजित शेषं चिर च 
सुदेश कष्ट सुरेशं प्रीत्तिनरम्‌ । भज | चे 


ललितानन चन्द्रं समूद वित्रं वोविलमेदध ५०।। 
वरम्‌ । सुत्विताखिललौक परिगतशोकं ` भस, 


विलोक पुष्टिकरम्‌ । बरदा भयहारं तरलित ~स 
््युह्यविदारं ब्रुष्टिक्ररम्‌ । भज ० ॥५॥ सु धे ॥ 
युधभारं विजन , विहारं विद्वविशारं ५ चे 
मलम्‌ । रंरणागत पालं मृगमदेभालं संरि र 
कालं स्वरैऽटबलम्‌ । पद नूपुरं सिजं त्रिनयने त ले 
गुणिर्जनरजं कुष्टहरम्‌ । भज ० ॥६॥ मदि 
सरावं प्रकटितभावं विद्वसुभावं जानपदे 
रक्तायुकजौषं पारकृततीषं नाशित द 
संन्मतिदम्‌ । करर्टिलश्रक ठीक . जवरशधने 
विसरंधरीक्र श्रेमभारम्‌ । मज> ॥७।॥ परिनिलिहन 
कामं विलसित्त वमिं `योगिजनाभंयोगेशस्‌ + 
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बहुमद्यपनाथं गीत सुगाथं कृष्ट सुनाथं वीरेशम । 
कंलयं तमओेषं भृतजन देशं नृत्य सुरेशं दत्तवरम्‌ । 
भज ० ॥६।। इति । 

। श्रौ सात्विक ध्यानम्‌ ॥ 

ॐ बन्दे बालस्फटिक सहं कु उलो- 
-इासिवकत्रं दिन्याकल्येनेवमणिमयेः, किकणी 
न्‌ पुराल्यम्‌ । दीप्ताक्षारं विविश्चवसनं सुभ्रसन्त 
त्रिनेत्रं ॒हस्तान्जाभ्यां बरकमनिशं शंलद 
दधानम्‌ ॥ 


॥ श्रथ श्रीबटुक भेरवपंचरत्न स्तोत्रम्‌ ॥ 

श्रीगणेश्ञायनमः ॐ करकलितकपाल गस 
रुण्ड़ मालं ,कुलिजनपालं देवत्ररम्‌ ॥ नागं जम्‌ 
जमलं रूप्रविश्चालं संजितक्रालं सौख्यकरम्‌ ॥ 
शरणागत, पालम्‌, दुजनकालं कालीबाल कष्ट 
हरम्‌ 1 भेज श्रोव्टुकेशं सकल सुरेशं काल 
गणेशं सिद्धिकरम्‌ । ॥१॥ खडगायुधधारं शरुति- 
पथसारं निंजजनं तारं भूतेशम्‌ । संनिजितमार 
विर्वाधारं उवै राचारं योगेशम्‌ ॥ ध्रुतिगण 
गुणसारं . । शम्भकमारं मुक्ताहारं वामेशम्‌ । 
भज श्रीवद्ुकेडम्‌ । ॥२॥ विधि हरिहुररूप भाल 
उद्धपरं शुद्धस्वंरूपं ज्ञानपदम्‌ । तारण भव क्रूप 
भावश्रनूपं सुखर भूपं जन सुखदम्‌ श्रतिस्थूल 
श्रणुपं त्रियत्तमर्पं ध्रापितध्नुपं प्र मभरम्‌। 
भज श्रौ वैदुकेशं० ॥३।. सचित सुखधामं 
बहुविधि नामं , विलसित वामं दु-खहरम्‌ । 
नूतन चवनक्यामं . पुरणकामं धृतपथवामं 
मृडंघरम्‌ । निग॑मागम गीतं नाम पुनीतं विइवा- 
तीतं शुभमतिदम्‌ । भज श्री वदुकेश० ।४॥ 
फणिपति उपवीतं हरिहर मीतं घ्यानप्रतीतं 
सद्गतिदम्‌ । भवस्थितिलय करणं जन दुःखं 


हरणं छृतविषजरणं पापहम्‌ ॥ साधकगण 


भरणं स्फाटिक वरणं पलित ' चरणं पृण्य भरम्‌ । 
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भज श्री वंटूकेशम्‌ सकल सुरेशं ~ व रोचन गणेदां 
विद्धि करम्‌॥ 
भेरवस्थ नयो भवत्या महास्तोत्रभिदंपठेत्‌ 
सर्वसिद्धि सवाप्नोति लक्ष्मी {वदति धुष्कलेास्‌ 
नरासिहकृत स्तोत्रं पुत्रपौत्र ` विवद्धनम्‌ ॥ 
सवे रोगं हरं पुण्यं , ग्रहबाघ्रानिदवारणम्‌ ॥ 
 पजाकाल चाघंराच्रो रुदरवारे पठेत्‌सदा 1 
राजानो वश्यतां यांतु शत्ननाडा प्रजायते 1 
11 श्री वदहुकनाथ च्यानंम्‌ ।। 
ॐ फणिधर फणिनायो देवदेवाधिनाथः, 
क्षितिपतिक्षितिनाश्चो बीर्वतालं नायः । 
तिधिषतिनिधिनाथोः ; शोगिनीग्रोगनाथो 
जयति चटकलाथः सिद्धिदः साघक्ानास्‌ । 


॥ श्री तामस घ्य्वस्‌ ॥ 

व्यायेन्त्रेलोकयकातं  शंध्िश्चक्लघरं सुण्ड+ 

मालं महेशं दिग्वस्त्र पिगकेदां उभरुमथ सुणि 

खड्ग जले दधानम्‌ ॥ नागं चण्डा कपालः 

के रसरसिरूहैविश्रतं. भीमः दंष्ट्रं सपा कल्पं 

त्रिते मणिमय विलसत्किकिणीनुपुरादस्‌ ।\ २1 
श्री महाकटूक मरवाय न्मः 


॥ अथ श्रीशान्ति स्तोत्रम्‌ ॥ 

ॐ यस्याचमैन विधिना क्रिपीहं लोके 
कमं प्रसिद्धमिति भान फलं सूते ॥ तं सतत 
सक्रल साधक चित्तवतीं चिन्तामणि सुरगणा धि. 
पति नमामि ॥१॥। रक्ताम्बरं उवलनपिगजटा 
कलापं उ्वालावली कटिल चन्द्र रप्रचण्डम्‌ ५1 
बालाकंकोटि फलकांचन  धातुवणं देवसुत 
वदूकनाथ महं नमामि ।॥२॥ हसतु कुलगणेश 
विध्न संघान्यदेषात्‌ नयतु कल सपर्या पूणता 
साधक्रानाम्‌ ॥ पिवतु वटुकनाथः शोणितं 
निन्दकानां, दिशतु सकल कामान्‌ कौलिकानां 
गणेराः 11२॥ 
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६२ ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती भ्रङ्कु' 


॥ श्री राजस ध्यानम्‌ ॥\. 
ॐ उद्यदधास्कर सल्िभं त्रिनयनं रक्ताद्ध- 


रागखंजस्मरास्यं वरदं कपालमभयं गुलं दघानं . 
करै: । नीलम्रीवमुदारभ्रुषण युक्तं रीतानुखंडो 


ज्जवलं बंधूकारूण वाससं भयहरं देवं सदा 








भावयेत्‌ ॥ | 
श्रथ मन्त्रः ॐ धीं वटुकाय श्रापद्द्धारणाय 
कुरु कूर वटुकाय दीं ॐ नमः शिवाय ॥ 
पता--श्ी गंगाजोक्ा मंदिर सरदाशाहुर 
(राजस्थान) 





: सिद्ध सावर-महालकमी-मन्व. 


ह लेखक :--काव्यतीथं पं० श्री चन्द्रभूषण शास्त्री चित्तौड़गढ़ राजस्थान ] 


सन्त्राधीनाश्च देवताः 
वतमान समयमे मव्यम श्रेणीका मानव 


त्र्थाभाक्ये अत्यन्त दुःखी है। वंह श्रपने बल 


पौरुषसे जितना कमा लेता है वह उसके भरण- 
पोषणके लिये भी पर्याप्त नदीं होता । कोर 
डिग्री प्राप्त है तो नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 
दर-दरकी ठोकरें खाली पड़ती है । मंहगाई 
बहुत दै, जिसके कारण च्रष्टाचार चूट-मार 


` डेकेतियां द्ुरेवाजी श्रादि दुराचार बढ़ते जा रहे 


ह । कई तो इस दारुण कालमें दुःखी होकर 
भ्राट्मह्व्याये मी कर रहे ह । 


युक्तितः कि न करोति पापम्‌ ।' 

यह ध्रव सत्य है कि जहां सानब्रीय बल 
समाप्तं हो जाता है, वहां दैविक बल ही 
सहायक हौता है । जौ इष्टोपासना मन्त साधना 
यन्त्र लेखन भ्रादिसे सम्भव है । कर्मकरा जाल 
बड़ा कठिन है । जिसे सुलानेके लिये मान्तिक- 
बल ही समथ है । | 

गोस्वामी श्री तुलसीदासजीके शब्दों -- 

“भेटत कठिन क्‌ श्रंक भालके” (मानस) 

प्रमु छपा क्या नहीं कर सकती । मान्त्रिक 


बलोंके अनुभव श्रनादि कालसे चले श्रा रहे रहैँ। 
उन मन्त्रोकी प्रामाणिकता साघकोकी श्रनु- 
भूतियां उपलन्धियां व प्राप्त सिद्धियां ही हैँ । 
मन्व श्रनेक रहै, श्रौर उनके देवता भी 
भिन्च-भिच्च है, तथा साघन विधियां भी कामना 
के श्रनुसार भिन्नहीदहै। 
““प्रमनर्त -श्रक्षरोनारित नास्ति मूलमनौषधम्‌ 1 
ग्रयोग्यः पुरूषोनास्ति योजकस्तत्र इलं भः ।1*' 
कोई श्नक्षर श्रमन््र नहीं है) कोई तृण- 
मूल श्रनौषध नहीं है कोई मनुष्य श्रयोग्य 
नहीं ठ किन्तु दन सवका संयोजक दुलभ है॥ 
श्राज नै यहां सभी धनके इच्छक भ्रा स्तिक 
बन्धुश्रोके हिताथं एक श्रनुशरूत एव श्रमोघ, 
तथा श्रशुफलप्रद “विद्ध सावर महालक्ष्मीं 
का उल्लेल कर रहा हू, जो श्राषं एवं शास्त्रीय 
भीरै, श्रौर श्रनुभव सिद्ध भी । विधिवत्‌ इसं 
मन्त्रके जवल्प अनुष्ठान भी होते ई, तथा विधि 
सहित धर पर -भी साधक अपने मनोरथकी 
सिद्धि श्रनायास प्राप्त कर लेताहै। 
व्यापार, व्यवसायमें वृद्धि, धन प्राप्तिङ्के 
रके इए मागोका विकास, नौकरीकी प्राप्ति, 


(क त-न -7--  व्वि्मौीी 





श्री बटुक-मन्व-विधान 


उलभ हए धनका लाभ, श्रपते ही. मकानमें गड 
हुए घनकी उपलब्धि श्रादि फलरूप सिद्धियां 


देखी जा रही हँ । अ्रपनी-श्रपनी कामनाश्रोकं ` 


भ्रनुसार जप-जाप साधनाकी, विधियां कू 
भ्रलग-ग्रलग भी हैँ । वहु पोष्टेज भेजकर मुभ 
से पछी जा सकती है । जिसकी कोई फीस नहीं 
होगी । यह्‌ दुःखो एवं धनाभावघे पीडित परि 
वारोकौ निःस्वाथं सेवा मात्र है। 

मन्व छोटा है लेकिन बड़ा विलक्षण है। 
घनदाता है, ञ्भावंको वेभनमे परिणित करने 
वाला है। इसः मन्त्रकी अलौकिक शक्तिद जो 


भगवती महालक्ष्मीको शीघ्र ही प्रसन्न कर 


देती है । | 


यहां यह्‌ उक्ति स्पष्ट देखी गई । 
` सन्नपरमलघुजासुबसविधिहरिहुर सुरसव । 


मेरा यह दृढनिश्चय है कि-्रनुभव हीन 
्रपरीक्षित प्रयोग मै नहीं दिया करता हू। 
` साधक विडवास करे, श्रौर करके देखे । कि 
बहूना । 

इस महामन्वके श्रंगन्यास, करन्यास-ध्यान 
संकल्प, विनियोग भी हैँ जो बादमें दे रहा हू । 
वह्‌ सवंसाधारणके गम्य भी नहीं हो सकंगे। 
इन्हे केवल महालक्ष्मीके सामने जितने भी हो 
सके पुजा विधि पूर्वैक केवल मुलमन्वका ही 
जप कर लेना चाहिए । लक्ष्मीजीका वित्र पटः 
सामने हो, श्रौर उस पर गंध श्रक्षत धूप दीप- 
पुष्पमाला चढ़ाई जाय, तथा मिश्री मिला दूध 
का भोग लगाया जाय ॥ मन्त्रका जाप श्रधिकं 
हो तो श्रच्छा श्रन्यथा १०८ से कमः नहो। 
यही विघान प्रातः व॒ सायं दोनों समय क्रिया 
जाय । एसे साधकके लिये कोई यम-नियमोंका 
बन्धत नहीं ह । व 


३ 


महा श्रनुष्ठान जो १। सवालाख या इससे 


भी अधिक जप तथा दशांश हवनादिका है वहु 


तो महात्‌ कायेकौो सिद्धिके लिये उसी रूपमे हीं 
करना होता है, वह खर्चीला श्रवस्य, परन्तु 
प्रिणाममे भ्रवदय लक्ष्यकी सिद्धि देने वाला हे। 


इसके श्रासानीसे. १॥ घटेमें इसके जप्‌ 


एक हजार हो सक्ते है,वे दो बार करके भी 
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किये जा सकते है । 

मूल मन्त यह है-- | 

“ॐ श्री हीं कलौ त्रिथुवन पालिन्ये 
महालक्तम्ये अस्माकं दारिच.म्‌ नाशय 
प्रचुरं धन देहि देहि क्लं हीं श्रीं ॐ 

इसके न्यासादि ्रागेके श्रंकमे प्रकाशित 
करूगा । लेख कु विस्तृत भी हो गया है तथापि 
कोई महानुभाव प्रकारानके पू्वेभी न्यासादि 
जानना चाहे तो में उन्हे सहषं स्पष्टं लिखू गा, 
उनको मेरे पासं पोष्टेज भेजना श्रावद्यक 
होगा 1 अ्रन्यथा कोई उत्तर नहीं दिया जावेगा । 

एवं श्रंकमे प्रकाशित दुगे महामन्वके 
साघकोकी सफलता भरी चिद्धियां भौ आ रही 
है, जिसको प्रसन्नता है । 
इ 

शुभ कासनाश्रो सहित 
॥ । घ स्ट 
सुभाष स्टोर 
ना्ाथद्‌ 
(हिमाचल प्रदेश) 

मै 
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परमं ध्या गोमाताक दषं परमौषधी 


[ लेखक :-- भक्त श्री रामज्ञरण दास, पिलखुवा | 


[ भार्तमें वन सम्पदा गोचरभरूमि श्रौर गोधनका हासं करके हम म्रपन पैरों पर कुठारा 
घात कर रहे है । गोदुग्धतोश्रमृतरैही षर गोमूत्र श्रौर गोमय (गोवर) मे भी जीवनी राक्ति है। 
वेञ्चगव्यकी महिमामे ऋषिकत्प भ्राचायनि लिखा है--“न्रग्रभागं चरन्तीनामौषकधीनां वने वने 1 
तोसामृवभ पत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्‌ ।॥ इस सम्बन्धमें भक्त श्रीरामशरण दासजीका यह लेख 


पाठकोंको रुचिकर होगा । 


गोदुगघकी विलक्षण महिमा क्या देखी ? 
श्रभी मेरठ्के भगवान्‌ श्री वित्वेक्वर 


म॑हादेवके मन्दिरमे एक १८ दिवसीय भागवत्‌ 


ज्ञान महायज्ञ महोत्सवं बडी धूमघामके साथ 
सानन्द सम्पन्न हुभ्रा है जिसमें काडीके सुभ्रसिद्ध 
महान्‌ घुरन्घर विद्वान्‌ पूज्यपाद श्राचाय श्री- 
स्वामी -भागवतानन्द सरस्वतीजी महाराजके 
श्रीमद मागत पर प्रवचनोको बड़ी धूम रही 
जिसे सुननेके लिये बड़ी-बड़ी दरस जनता उमड़ी 
चली श्राती थी । भगवान्‌ श्रोद्यामसुन्दरकी 
म्रसीम कपासे उसमे हमे भी जानेका परम 
सौभाग्य प्राप्त हुम्रा था । हम श्रपने साथ श्रपने 
पुत्र ब्रजेन्द्रकुमार गोयलको लेकर गये थे, ता 


वहां पर हमें एक परम गोमक्त ठाकुर साहवकं 


दशन हए । उन ठाकुर सावका बड़ा 


गौ रवण था, -उनके मस्तक पर तिलक शोभा 
पा रहा था, उनकी घ्रोयु ५०-६० वष प्रतीत 
हो रही थी भ्रौर वह ब्राह्मण जेषे प्रतीत हौ 
रहे थे । परन्तु जब उनसे हमारा सत्सद्धहश्रा 
श्रीर वातलिाप श्रा तो उनके मालुम हृश्रा ।क 
वह्‌ जातिके राजपूत क्षत्रिय हँ श्रौर परम 


श्रास्तिक है भगवद्भक्त है, भ्रौर साथ ही प्रम 
 शोगक्त है भिक श्राय ५०.६०. वपेकी वहीं 


-सम्पाद्रक | 


श्रपितु ७०-७५ वषक्ी है भ्रोर्‌ ' पचासों वर्षे 
श्राप ग्रन्न विस्कुल नहीं खाते है यह्‌ सुनकर 
हमारे श्रादचयंक्राः ठिकाना न रहा ।-अन्नन 
खाने वाला व्यक्ति इतना तन्दुरुस्त हो श्रौर 
धणं रोग मुक्त होीश्रोर धामिक बविचारोकादहो 
श्रीर्‌ श्रपतने जीवनमे पूणं सुख शान्तिका भी 
ग्रनुभव करता हो, इसका एकमात्र कारण क्या 


` है। हमे यहं जाननेकी बड़ी भारी उत्सकत 


पदा इई ? हमने जब उन ठाकुर साहवसे इसं 
काकारण मालूम कियातो उन्होने हमे कृपा 
कर यह सब पूज्या गोमाताकी श्रौर गोमातां 

गोदुगघकी क्रा बताते हुये इसका रहस्योद्‌ 


घाटनं करते हुये कहा- 
ठाकर साहब- र्म जातिका राजपूत क्षिय 


> । मै बड़ी शान्तिसे जी रहा हं । मुभे पचासों 
र्ते कभी कोई रोग शौक, प्राधिव्याधि 
खासी, जु काम, नजला. बुखार, सिर ददं श्रथव 
कोई श्रस्य रोगे श्राज तक नहीं इमा है । नरै 
कोई बीमारी जानता ह कि बीमारी कैसी 
होती है ? इसका एकमात्र कारण मे श्राप 
स) मने रखता हृ । 

मैने स्वथं गोदुगधका प्रद्भुत चमत्कार 
देखा ? श्राप मेरे जीवना भ्रनुभव सुनिये क्रि 
जो इस प्रकार है- 








न 


म॒श्रापको इस समय भले ही जवान 
| देरहाहूंपर म जवान नहीं हूं। मेरी 
© इस समय ७०-७१ वर्षकौ है रौर मे बूढी 
हने पर भी श्रपनेको भ्राज भी जवान जसा 
प्रतीत करता हं श्रौर श्राजके जवानोसे लाख 
र भच्छा समता ह! इसका कारण यह्‌ 
हे कि मेने लगभग ५० वर्षसि अ्र्न खाना खोडा 
दभ्रा दे श्रौर श्रत्तका एक दाना भी नदीं खाया 
ट । वस एक मात्र खाली गायका इध पिया 
करता हु । पहले मँ स्वयं श्रपने पास बड़ी-बड़ी 
सुन्दर कालो-पीली, घौरी, सफेद गाये रखा 
रस्ता था भ्रौर उनकी अ्रपने हाथो स्वयं 
खूब सेवा-सुश्रुषा किया करता था श्रौर स्वयं 
भ्रपने हाथोसे उन श्रपनी गायोक। दूध दुहुकर 
(निकाल कर) ५-६ किलो दूष दोनो समयमे 
पी जाताथा। कभी-कभी तो मै ७ किलो तकत 
दूधपीजाताथा। कभी जीमे भ्राता थातो 
भ्रपने हाथोसे शहा दूध तुरन्त विना प्रगिति पर 
ओटाये यों ही चिना मीठकैपी जाता था भ्रोर 
कभी जीमे, भ्राता था तो दूधको श्रौटा कर 
उसमे मीठा डांलकरके पी जाता था। भ्रव 
जवसे तेजीका जंमाना श्राया है श्रौर जवसे 
पासमे कू पेसोकी कमी हो गई है रौर इधर 
मेरे पासमें गायोंक्तो रखनेके लिये स्थानकी 
भौ कमी हो गई है, तवसे मै एक गाय वालिके 
पास नित्यं प्रति जाता हं भौर भ्रपने. सामने 
काली-पीली गायोंका दूध निकलवा करके लाता 
हंश्रोर उसेपी जाता श्रौर पोता गायका 
दरव ही हं । भेसके दूधको तो मै कभी हाथ शो 
नहीं लगाता हूं । पेटमें कृ नमक भी जाना 
चाहिये इस दृष्टिति मँ कभी धीया, तो कभी 
तोरोई तो कभी लौकी श्रादिको उबालकर 
भ्रौर उसमे कृच नमक डालकर उसे खा लेता 
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ह । दुधके ग्रिरिक्तं कभो भन्न, मिराई श्रादि 
मूल करके भी नहीं खाता हं । इसका भ्रदभूत 


प्रत्यक्ष चमत्कार यहटहै किमे समस्त रोगोसे 


एक दमसे मुक्त हो गया हँ भौर मै नहीं जानता 
कि बुलार खासी, नजला या जुकाम, सिरे 
ददं अ्रथवा कोई अरन्य प्रकारकी बीमारी केसी 
होतीदै?मे कभी किसी उाक्टरके पास अथवा 
किंसी व्यक पास नहीं गया । मुभे न भ्राज 
तक्र इतनी श्रायु होने पर भी कमी बुदापेते 
सत्रायाहैओरन किसी रोगने परेशान करिया 
है श्रौरन मेरे मनमे किसी प्रकारकी अ्रगान्ति 
प्रीर तनिक भी चिन्ता है । गोदुग्ध रूपी स्रमृत 
पान करतेसे मेरा मन भी बड़ा शान्त स्थिर 
प्रौर सात्विक बन गया हे, सात्विक मन रहने 
से तनिक भी मेरा मन पापोको मरोर प्रवृत्त 
नहीं होता श्रौर म इसीसे भगवान्‌का खूब 
भजन करता हू, देवताओ्ओकरा खूब पूजन त्रा राघन 
करता हं । कभी भूलकर भौ सिनेमा नाटक, 
खेल-तमाश्े श्रादि देखनेको मन नहीं करता । 
भ्रब यहां परभ्राया हूं ओर खूब श्रपना मन 
लगाकर श्रीमद्भागवतक्ता प्रवचन सुनता हूं 
श्रथवा धार्मिक कथा-कीतन सत्सद्धं आ्रादिे 
म्रपना सारा समय व्यतीत करता हूं ओर बड़ 
ही भ्रानन्दसे रहता हं) यह सब है पूज्या 
गोमाताके गोदुगब रूपो अमृत पान करनका 
मेरे जीवनका सत्य घ्रनुभव किजो मैने आपके 
सामने रखा है । मेरा यह दावा है कि यदि 
भारतमें परम पूज्या गायोंकी पहुलेकी भाति 


खूब भरमार हो मौर गायोको लूब अच्छी 
तरहसे पेट भरकर खिलाया-पिलाया जाय, 


घर-घरमे गाये पाली जाय, गोदुग्धको भरमार 
हो रीर सब गोदुगधका पान करं तो भारतसे 
सब समस्त रोग-लोक भ्रौर डाक्टर श्रोर 
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श्रस्पताल, करोड़ों रुपयोंकौ शओ्रौषधघी भादि 
एकदमसे यहासि विदा हो जायं । गोदुगध पान 
कृ रनेसे सवके मन सात्विक दघ पौीनेके कारण 
स्वतः दही सात्विकं बन जा्येगे श्रौर फिर 
सात्विक मनसे पाप करने, पर स्त्री गमन करने, 
लडाई-कगड़ा करने भ्रादि सब खुराफाती 
बाते श्रौर सब बवाल भ्रपने प्राप स्वतः ही 
समाप्त हो जा्येगे 1 जब हमारे मन ही खराब 
नहीं होगे तो फिर हमसे खराब काम श्रौर 
पाप करने केसे बनेंगे ? 
परह्य परमात्मा भगवान्‌ श्रौर श्रीराम 
श्रोर भगवान्‌ श्रीकृष्ण जो गोरक्षाके लिये 
श्रवतारले करकेश्राते ह श्रौर सभी वडे-बड़े 
देवी-देवता, ऋषि-मुनि, घर्माचायं सन्त महात्मा 
स्रोर सभी वेदशास्त्र पुराण श्रादिजो गायोको 
एक स्वरसे चन्दना कर गुणगान करते है, क्या 
 वेमूखेथे ? यदि गाय साक्षात्‌ माता श्रौर 
पूज्या न होती मौर गायका दुघ श्रमृतन होता 
तो फिर यह्‌ सव गायकी श्रौर श्रमृत समान 
दूघकी इतनी महिमा क्यों गाते ? जिस गोमाता 
के माखन-द्‌घ, मलाई ग्रौर छाचके लिये साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण ब्रह्य - 
ताहि ग्रहीरकौ च्लोहरियां छदिया- 
भरि छद पे नाच नचावें। 


छाछके लिये दुमक.-दटुमक कर नाचते थे, तो | 


क्या गायके दूघ-छाद भ्रादि साधारण दूध-छाल 
थे ?यासाक्नात्‌ भ्रमृतथे । श्राज भारतदेश 
का श्रौर हिन्दू जात्िका यह महान्‌ दुभग्यि 
है कि पूज्या गायोको तौ कटवौया जा 
रहा है श्रौर विलायती कृत्तां को पाला 
जा रहा है। फिर भला हमारी श्रौर हमारे 
देशको उन्नति कसे होगी 2 गायोकरा श्रमृत 








सपान परम पवित्र दूध न पीकर विलायती 


डिव्वेका दूध पी रहे हैँ रौर सवकीं जटी 
याली-प्लेटोमे चाय, चडेलकी प्यालियां 
चाट रहं हं ग्रौर सवको श्रण्डे मांस मर्गे, मखली 
खानेके उपदेश द्यि जा रहे है रौर प्याज, 
लहसुन, सलजम, मिचेमसाले, चाय, तम्बाकू, 
शराब, बीडी-सिगरेट श्रादि खाश्रो-पीश्नौ श्र 
कामोत्तेजक भ्रण्डे मु्गे श्रौर सिनेमा देखकर 
हमारा मन भला कंसे स्थिर श्रौर शान्त रह्‌ 
सकता है? कसे पापोसे. वच सकता ठै ? 


यदि श्रपनी जातिकी रौर श्रपने देशक 
उच्चति करनी है तो पुनः गोमाताकी श 
लो श्रौर श्रविलम्ब गोहत्याको बन्द करो 
गोभक्षक. पापात्माग्रोको चापलुसी करन। ध 
करो, शायोको पालो, गोदुग्धका सेवन तः 
ग्रौर शरीरको रोगमुक्त करो । सात्विकं गोड्ग्ध 
पीकर मनसे काम, रोघ, लोभ, मोह मरादिक 
भगाश्रो श्रौर पापोसे बचो, यही एक मात्र हमा 
देशोच्नति म्रौर कल्याणका साघन है, गोड 
पान करनेसे श्रच्लकी भी बड़ी बचत ह्रोगी 
किर विदेशोसि मोली पमार कर शन्न मागनेकष 
लिये भिखारी भी नहीं बनना पडेगा । < 
प्रकार घर बैठे अन्नकी समस्या भी स्वतः 
लल हो जायेगी श्रौ र पूज्या गोमाताके गुभाशं 
वदते देश पूतः फले-फुलेगा । समस्त विर्वक्‌ । 
सिरमौर बन जायगा । १ 


द्‌ 


पाठक ! माननीय ठाकुर साहवबका क | 
्नुभव हमने श्रापके सामने रखा है, श्रारा 
पाठक इस ्रनुभवसे कुचं लाभ उठा्ेगे प्रौर 
पूज्या गौमाताकौ शरण ले, भ्रपना कल्याण 
करेगे ? | 
1 
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त्र मासिक राक भविष्य ` 


नवम्बर-दिसम्बर १६९८१ जनवरी १६८२ 
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द्वितीय सप्ताहमे समाप्त हो जायेगी । घम ` . 





मेष 

(चू्‌'चे,चो,ला,ली,लू, ले, लो, भ्र) 

नतस्बर्‌- यह्‌ मास भ्रापके लिए भ्रच्छा 
है । भ्रधिकांश समय सुखोपभोग भ्रौर विलास- 
पण जवन जीनेमे व्यतीत होगा । व्यसने 
रुचि बदेगी । बीच-बीचमे बौद्धिक उलभ 
म्रावेंगी, जिनके कारण सगे-सं बधियोसे विषाद 
की स्थिति उत्पन्न हो सकती है । पर 
इसमें कृ चिताजनक नहीं है । यद्यपि 
कायेकारी जीवनम श्राप जमकर कोई काम 
तन कर सकगे, फिर भी सफलता देने वाले योग 
विद्यमान है। इस सम्बन्धमे ४या ५-१३-२२ 
ता० श्रनुक्ल दै! २५ ता० को. राहु भ्रापके 


तृतीय स्थानमे प्रवेश करके पराक्रमकौी वृद्धि, 


करगे । घन लाभके लिए २-६-११-१४-२०- 
२३ ताऽश्ष्ठरहै, श्राशा है कि 5-& या १०- 


१६-१८-२५ भी श्रच्छी रहेगी, प्राचीन धनं 


या बकाया रकमकी प्राप्ति । व्यापारिक व्यव- 


स्यामे सुधार करनेको सोचेगे । उत्सवो-दावतो 


मंगल कायि सभ्मिलन, इस द्ष्टिसे २ ता० 
महत्त्वपुणे है । पत्नीसे सहयोग श्रौर उत्तम 
ववाहिक सुखोंकी प्राप्ति । स्वास्थ्ये श्राकस्मिक 
खराबी । कई सुखद यात्राये होंगी । €-१७-२९ 
तार नेष्ट \ 


दिसम्बर यह मास सामान्य श्रच्छारै, 
परम्परागत जीवनं अ्रपने पथ पर चलता 
रहेगा । जो बौद्धिक उलमने चल रहीर्है, वे 


भौर उद्योग करनेकी इच्छा होगी लेकिन कर 
न्‌ सकेगे श्रथवा ` बीचमे विध्न श्रा जा्येगे । 
बहुतसा समय भ्रालस्यमे निकल जायेगा । 
व्यसनो-विलासोमे रुचि बदेगी । धन॒ लाभके 
लिए ३-४-७-११-१२-२०-२१-३०-३१ ता० 
म्रच्छी है । प्रथमाद्धमे प्राचीन घन या बकाया 
रकमकी प्राप्ति । भ्राथिक दबाव बराबर रहेगा, 
न्यापारमे क सुधार करनेके लिए योजनाएं 
बनावेगे । समाजमे प्रतिष्ठा बनी रहेगी । 
पर जनप्रियताकी कमी खटकेगी । श्रमण 
मनो रंजनके भ्रवसर । उत्सवादिमे सम्मिलन । 
वैवाहिक सुखोंकी प्राप्ति । छोटी -छोटी श्रनेक 
याच्रायोके श्रवसर प्राप्त होगे । मिन्र-परिजनाों 
से सहयोमको श्रारा बहूत कम है ।२३या 
२४ ता० नेष्ट । ` 


जनवरी - यह मास अ्रच्छा है 1 यदि 
व्यसनों तिलासोमे समय नष्ट न करतो इसे 
सनौर श्रधिक श्रच्छा बना सक्ते है । उद्योग करने 
स्रौ र सफलता पानके अवसर बार-बार मिलते 
रहेंगे । दारी रमें स्फुति रहेगी । १४ तान्से 
उत्साहमे चमत्कारिक वृद्धि होगी । इस सबका 
सदुपयोग श्राप पर निभर है, सहयोग देने वाले 
नेक भिलेगे । कामनाएं पूणं होगी । करई 
कसिनि समस्याओ्रोंका समाधान स्वतः हो जायगा । 
घन-लाभकी रष्टिसे ७-८-६-१४ से १८ भ्रौर 
२४ से २६ तक ता० श्रेष्ठ है, संभव है कि 
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१-१०-१६-२८ भी श्रच्छी रहं । २-३-२६-२३० 
तारीखोमें विशेष व्यय तथा हानिके योगर 
ग्रतः इन दिनों विश्लेष सावधानी भ्रावर्यक है । 
व्यापारमे सुखद सुघार होगे । ऋण लेकर 
व्यापारको बढानेकी सोचेंगे । समाजमें प्रभाव- 
वृद्धि, मान तथा जनप्रियता । वंवाहिक सुखोमें 
कृ वाघाएं रहेगी ॥ प्रेम-सम्बन्धोमें आरांशिक्‌ 


सफलताको ही भ्रारा है 1 २-१० या ` ११-२०- 


२६ ता० नेष्ट । 
वष 


(ई, उ, ए. ओ, व, वि, वू, वे, वो) 

नवम्बर बौद्धिक उलन तथा मानसिक 
अ्रलान्तिके योग दहै। एक घेराव जैसी स्थिति 
-मे रटेगे । श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 
रुचि न रहेगी । तुलनात्मक दुष्टिसे प्रथमाद्ध 
“ श्रधिक श्रच्छा है जिसमे प्रयासोमे सफलता श्रौर 
दचरुभ्रो-बाघाश्रों पर विजय मिल सक्ती हे। 
सगे-सम्बन्धियोंसे कलह-व मनस्य, ६-१४-२३ 
२४ ता० में संयमसे काम लेना चाहिए। 
समस्याश्नोंको भूलनेके लिए व्यसनों-विलासां 
का सहारा लेगे । २६ ता० को एकं अ्रतित्रिय 
व्यक्तिसे भेट । श्राथिक दवाव । ऋण या संचित 
घनका सहारा लेना पड़ सकता है । २७ से ३० 
तारीखोकि बीचं जीवनमें एक शुभ मोड भ्राने 
की आज्ञा हे! व्यापारको सुधारनेके लिए नकद 
या मालके रूपमे ऋण लेगे । प्रतिष्ठा बनी 
रहेगी, पर जनत्रियताकी कमी खटकेगी । 


पारिवारिक सुखोमे बाधाएं। श्रालस्य श्रीर ` 


उदर विकार । छोटी-लछोटी याताएं श्रौर 
दौडधुप । २३-२४ ता० नेष्ट | 


दि्म्बर- यह मास मिधित फल वाला 





हे । जुभागुभ फल जीवनम दिखायी न देगे प 
बौद्धिक उलभने बड़ जायेगी । व्यसनों ्रौर 
म्रस्वाभाविक भोगोमे भी रुचि बढनेके योग है । 
सगे-सम्बन्धियोसे कलह्‌-वेमनस्य । दूसरी भ्रोर 
धामिक या सामाजिकं वातावरण रहेगा 
किसी घामिक भ्रथवा मंगल कायंका श्रायोजन 
करगे । व्यक्तिगत सुखोपमोगके भ्रवसर प्राप्त 
होगे । घन लाभके लिए €-१७-२७ ता० श्रेष्ठ 
ह; श्राशा दै कि ६-७-१४-१ ५-२३-२४-२५ 
मी श्रच्छी रहेगी, उत्तराद्धमे प्राचीन घन या 
बकाया रकमको प्राप्ति, भ्राकस्मिक लाभ 
संभाव्य । विशेष व्यय श्रौर हानिसे बच पानां 
कठिन है । पुलिस श्रौर टेक्सं विभाग वालोंसे 
सावधान रहना चादिए | समाजमे यङा श्रौ 

श्रय दोनोकी प्राप्ति होगी | वैवाहिक ८ 
बाघाएं । संतानके लिए मास केष्टप्रद ह 
प्रथमाद्धमे दौड्-वूप । उदरविकारसे र 


संभाव्य । २० ता० नेष्ट । 

जनवरी--इस महीने युक्रके अतिरिक्तः ५ 
सभी ग्रह नेष्ट स्थानों ह । जहां तक वि 
सम्बन्ध दहै, वे सुरक्षा ्रौर नतिक भावना र 
रहेंगे । धेयं श्रीर सावधानी पूवक वसने 
ग्रावद्यकता है । बौद्धिक उलभने धरे २ॐ के 
उनके कारण श्रसमय श्रौर प्रकारण `. । 
उत्पत होगा जिससे संभव है कि कोई एसा ७ 
कर वटे क्रि वादमे १छताना पड़े | श्वम्‌ ५ ५ | 
उद्योग करनेमे मन न लगेगी । जो ् र 
करेगे, उनमें कठिनतासे सफलता मिलेगी ५] 
व्यसनों ग्रौर श्रस्वाभाविक भोगों वधि । 
धन लाभके लिए १-२-२-१०-११. १९९५ 
२१-२८-२६-३० ता० श्रेष्ठ ध ई 


कि ५-१३-२३ भी श्रच्छी रहेगी । विशेष व्यय 





न यु वी वि विनि निषि 


प्रौर हानिसे वच न सकंगे \ पुलिस श्रौर टेक्स 





विभाग वालोसे सावधान रहना चादहिए। 
समाजमे मान बना रहेगा । किसी धामिक 
उत्सव या मंगल कायम भाग लेगे। संतानके 
लिए मास कष्टप्रद है । भोजन प्राप्तिमे भ्रसु- 
विघा । १६-१७ ता० नैष्ट । | 


`, सिथुनं 
( क, को. कू, घ, चछ, के, को, हं) 


नतसम्बर्‌-यथह मास मिश्ित फल वाला हे । 
भिन्न प्रकारकी दो प्रवृत्तियां जौवनमें कायं 


करेगी । एक श्रोर तो उत्साह श्रौर स्वबाहुवल पर 


विरवासके साथ उद्योगमे लगकर नयी सफलताएं 
पाना चाहेगे । प्रयत्न करने पर उल्लेखनीय 
सफलताएं मिल सकती हैँ । दूसरी भ्रोर, 
ग्यसनों-विलासोमे रुचि रहेगी जिसके कारण 
कु भ्रस्वाभाविक भी घटित हो सकता हे। 
१८से २३ता० कै बीच श्रात्मविश्वास बहा 
रहेगा । घर-बाहर विवादके श्रवसर भ्रा 
सकते है । सहयोग देने वाले भ्रनेक व्यक्ति 
मिलगे । घन लाभके लिए =-& या १०-१६- 
१८-२५-२६ तार श्रेष्ठ हैँ श्राश्ञा टै रि ९-१०.- 
२०-२९ या ३० भी श्रच्छी रहेगी । नवीन 
तस्ताभूषण-वेभव सम्पदाकी प्राप्ति । व्यापार 
को बढ़ानेके लिए ऋण लेनेको सोचेगे । समाज 
मे प्रभाव वृद्धि, मान भ्रौर जनप्रियता, भ्रमण- 
मनोरंजनके अवसर प्राप्त होगे । वैवाहिक 
` सुखोमे बाधाणएं । हषेदायक समाचार श्रौर 
पत्र । २९१ ता० नेष्ट। 

दिसम्बर - श्रनेक शुभ फलोसे युक्त होने 
पर भी इस मासको भ्रच्छा नहीं कह सक्ते ह । 
नौद्धिके उल भते पूवेवत्‌ चलती रहेगी । सामा- 


मासिक राशि भविष्य ६€ 


, जिकर, व्यावसायिक या पारिवारिक समस्याएं 


प्रापके मनको अशांत बना देगी । घर-वाहर 
कलहू-विवादके भ्रवसर श्रा सकते है । संघर्षो 
म विजयकी श्राश्ा बहुत कम है । जिस उत्साह 
से श्राप उद्योग कर रहै थे, वह बहुत चट: 
जायगा । फिर भी यत्त करने पर सफलता 
मिलती रहेगी । व्यापारी है तो पुलिस श्रौर 
शवस विभाग वालोसे सावधान रहना चाहिए । 
परम्परागत सामान्य लाभ होता रहेगा, इस 
सम्बन्धे ७-६-१५-१७-२५-२७ ता० श्रेष्ठ है, 
प्राचीन धन या बकाया रकमकी भ्राप्ति। 
प्राधिक दबाव बना रहैगा । उत्सवा दिमें 
सम्मिलनके श्रवसर प्राप्त होगे 1 पत्तीसे 
्रप्रतयश्च सेवा-सहयोगकी प्राप्ति. होती रहेगी । 
परिवारके किसी सदस्यकी बीभारो । उत्तराद्धं 
मे दौडधूप । उदर विकारे कष्ट । १८ ता 
तेष्ट । 

ज नवरी- इस महीने सभी चारो पप 
ग्रह नेष्ट स्थानोमे है श्रौर तीनों शुभ ग्रह युम 
स्थानोमें है । किन्तुपाप ग्रहं वेषगुक्त है श्रौर 
शुभग्रह वेधग्रस्त हैँ । भ्रतः इस मासको अच्छा 
नहीं कह सकते । गुभफलोको संभावनाएं तो 
दिखाई देगी किन्तु उनके वास्तविक ख्प लेने 
मे कठिनादयां है । किसी अग्रिय घटनाकी 
सूचना भी मिल रही दहै । प्रयत्न करने पर 


सफलता मिलती रहेगी । मित्र श्रौर परिजनं 


सहयोग देगे । किसी निकट सम्बस्धीकी 


` बीमारी । व्यापारकी रूपरेखा बदलनेकी 


संभावना उठ खडी होगी । धन लाभके लिए 
२-४-५-११-१२-१३-२१-२२-२३-३०-३१ ता 
प्रष्ठ है, प्राचीन धन या बकाया रकमकी 
प्राप्ति, उत्तराधिकारादिसे धन-लान संभाव्य । 
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विज्ञेष तथा श्रस्वाभाविक व्ययसे बच पाना 


कठिन होगा । उदर रोगसे कष्ट । उत्तराद्धमे ` 


दुबलता तथा थकरानका ्रनुभव होगा । २४ 
ता० नेष्ट । 
^ कक. . 

(ही, ह, हे, हो, डा, डी, इ, 3, डो) 

नवम्बर- इस मासको श्रापके लिए म्रच्छा 
नहीं कह सकते हैँ । शनि पूरे महीने भ्मौर बुध 
अंतिम सप्ताहमे शुभ. स्थितिमे रहेगे । लेकिन 
जीवनको सुख-सुविधापूणं बनानेके लिए इतना 
पयप्ति नहीं है । चारों श्रोरके वातावरणमें 
एक प्रकारकी घन्नता प्रतीत होगी । वार-बार 
बौद्धिक उलन श्रावेगी । निकट सम्पकं वालों 
से विवाद, ६-१४-२३ ता० मे संयमसे काम 
लेना चाहिए । २५ ता० को राहु भ्रापके व्यय 
स्थानमे प्रवे करेगे जो नुभ नहीं है।. 
समस्याश्नोको भूलनेके लिए व्यसनों-विलासों 
करा सहारा लेगे । भोजन प्राप्तिमे श्रसुविधा। 
लामकी तुलनामें व्यय अधिक । घन लामके 
लिए १-२-४ या ५-१०-१३-२२ ता० प्रच्छी ह। 
ऋण संचित धनका सहारा लेना पड सक्ता 
है। व्यापारकी रूपरेखा बदलनेकी सोचेगे । 
पुलिस श्रौर टेत्सछ विभाग वःलोसे स। वधानी 
प्रपेक्षित दै । धेयंपूवेक सुसमयकी प्रतीक्षा करनी 


चाहिए । १९ ता० नेष्ट । 


` दिसम्बर यह मास सामान्य श्रच्छाहै। 


किन्हीं ठोस उपलन्धियोकी श्राचा नहीं है, . 
किन्तु परिस्थितियां भ्रापके भ्रनुकूल बन जायेगी 


प्रौर नवीन भ्राशा-विरवासका उदय होगा। 


समुचित श्रम करने पर कायेकारी श्रौर सामा- 


जिक जीवनम सफलताएं मिलती रहंगी। 


~~ 0 --------------- क ककककककक र 


` ह्िक-पारिवारिक समस्याएं] 


शवु-वाधाशनं पर विजय ` मलगी 1 बौद्धिक 


उलभनं शांत होगी । भ्प्रत्यक्ष सहयोग देते 
वाले कह मित्र श्रौर परिजन मिल जारयेगे। 
व्यसनो-विलासोमे रुचि ररैगी । किसी स्त्रीके 
कारण कोई श्रगोभन परि स्थिति उत्पन्न हौ 
सकती है । एक नीच व्यक्ति गुप्त शत्रुता करता 
रहेगा । नन लाभके लिए २-१०-१ €&-२& ता० 
भ्रष्ठ है, राशा है कि १८-२८ भी अ्रच्छी 
रहेगी । विशेष ग्यय होगा, १२ ता० 
चिन्तनीय है । चोरोसे सावधान रहँ । . व्यापार 
को व्यवस्था सुधारनेका विचार करेगे । वैवा- 
खानपान-श्रमण 


मनोरंजनके ्रवसर मिलेगे । १५या १६ ता० 


नेष्ट । 


हीगा । प्रायः वही स्थिति रहेगी जो गत = 
मासोसे चलीश्रा रही है श्रौर श्राप जिससे 
परिचित हं । एक भ्रत्रिय घटना या समाचार 
का योगभी दे । घर-बाहर कलह-वेमनस्यक 
ब्रवसर श्रावेगे, जिनसे नारी वर्गका सम्बन्ध 
भ्रवश्य होगा । भ्रस्वाभाविक भोगोमे रुचि 
रहेगी । वरृतीय स्थानमे वठे-मंगल-शनि भापकौ 


उद्योग करनेकी प्रेरणा देगे । धन लाभकतै लिए ` 


६-७-१५-२५ ता० श्रेष्ठ हँ । किन्तु लाभकी 
तुलनामें वि्ेष व्यय श्रौर हानिके योगं प्रबल 

है, ८-९-१० ता० चिन्तनीय है चोरो विशेष 
र्पसे सावधान रहँ । व्यापारमं सुपार 
योजनाश्रो पर विचार करगे। समाजे लार 
पान भ्रौर भ्रमण-मनोरंजनके अ्रवसषर मिलक 
रहंगे । पत्नीके लिए मास क्‌ं कष्टप्रद्‌ >, 
दौडधूप करनी ही पड़गी । १२ ता० नैष्ट | ॑ 
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नवम्बर्‌- यह मास मिश्ित फल वाला ह । 
तुलनात्मक हृष्टिसे देखे तो प्रथमद्धं कु अधिक 
भ्रच्छाहै । श्राथिक श्रौर सामाजिक दृष्टिसे 
२ ता० उल्लेखनीय रहेगी । प्रथमाद्धमे उत्साहं 
पवक उद्योग करेगे किन्तु १७ ता० से एकाएक 
शिथिलता श्रा जायेगी । बौद्धिक उलमने पूरे 
मास घेरे रहेगी । वहुतसा समय व्यसनो- 
विलासोमे व्यतीत होगा। कायेकारी जीवनमे 
कु खं परिवतंन करनेकी सोचते रहेंगे । २५ ता० 
को राहु आ्रापके लाभ स्थानें प्रवेश करके 
घन लाभका मागं उेढ्‌ वषं तक प्रशस्त करते 
रहेगे । सफलता पानके लिए ४ या ५-१३- 
२२ ता० श्रनुक्रूल हैँ । धन लाभके लिए 
२-६-११-१४-२०-२३ तारीखे प्रेष्ठ ह। 
विशेष व्यय श्रौर हानिसे बच पाना कठिन 
है । नयी व्यापारिक योजनाएं भ्रारंभ करने 
का विचार मनमें श्रावेगा । समाजमे मान श्रौर 
जन न्रियतामे वृद्धि । उत्सवो-दावतों.मंगल- 
कायि सम्मिलन । वेवाहिक सुखोको प्राप्ति । 
भ्रम सवधमें सफलता 1 १७ ता० नेष्ट । 


दिसम्बर - ग्रह स्थितिको देखते हए इस 
मासको ्रापके लिए भ्रच्छा नहीं कह सकते 
हं । सावधानीपूर्वेक परम्परागतं जीवनकौ लीक 
पर चलते रहना ही श्रेयस्कर होगा । व्यसनो- 
विलासोमे रुचि बदठनेके संकेत मिल रहै है। 
घर-बाहुर कलह्‌-विवादके अवसर भ्रावेगे। 
किसी स्त्रीके कारण श्ररोभन परिस्थिति उत्पन्न 
हो सकती है । मन भ्रशांत रहेगा । धन लाभके 
लिए २-४-१०-१२-१६-२१-२९-३१ ता० श्रेष्ठ 





है । ग्यापारमें उतार-चढाव श्रावेगे, उसमें कु 
परिवत्तंन करने भौर ऋण लेनेका विचार 
करेगे । समाजमे मान श्रौर जनत्रियताकी कमी 
खटकेगी 1 अ्रमण-मनोरंजनके भ्रवसर मिलते 
रहंगे । पारिवारिक तथा कौटम्बिक समस्याएं । 
वैवाहिक सुखोमे बाघाएं । संतानको कष्ट । 
कई सुन्दर स्वियोको भ्रोर भ्राङृष्ट होगे, पर 
उनसे मित्ता न बन सकेगी । भोजन प्राप्तम 
श्रसुविधाएं भ्रावेगी । दिनचर्यां भ्रस्त-व्यस्त 
रहेगी । ६-१४-२४ ता० नेष्ट | | 


जनवरी - किन्दीं विशेष शुभ फलोकी 
भ्राशा मले हीन ही, पर यह्‌ मास सुधारोको 
सूचना देता है । कायेकारी जीवनक प्रगतिमें 
ग्रवरोध रहैगे श्रौर कुछ उतार-चढ़ाव भी 
द्रावेगे । फिर भी उद्योगके प्रति उत्साह बना 
रहेगा जिसमे १४ ता० से महत्वपूणं वृद्धिः 
लगी । उत्तरादधेमे समस्याएं सुलभेगी अ्रौर 
वोद्धिक उलमनें घटेगी । दो मित्र ब्रौर 
सम्बन्धी विरोध करेगे । मिवोसे स हयोगकौं 
प्राशा नहीं है । घन लाभके लिए ७-8-१४-१५- 
१७ या १८ २४-२५-२७ ता० श्रेष्ठ है, संभवं 
है कि ८-१६-२६ भी अच्छी रहँ । & ता० 
को आकस्मिक लाभहो सकता हे । व्यापार 
को सुघारनेके जिए ऋण लेनेका विचार करेगे । 
समाजमे प्रतिष्ठा बनी रहेगी श्रौर भ्रमण मनो- 
रजनके श्रवसर प्राप्त होंगे । निकट सस्पकं 
वालोसे कलह-विवाद । पत्नीको कष्ट । दोड़- 
घूप॒ भ्रवर्य । २-१० या ११-२०-२६ ता० 
नेष्ट । 





| कल्या 
(टो, पा, पी,पू,षठपेः पो) 
नवम्बर यह मास पर्याप्त श्रच्छा है रोर 
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सुधारोंकी सूचना देता है । प्रारम्भिक दो दिन 
अनेक श्रकारसे श्रातंदविनोदपूणं रहेगे । १६ 
या १७ ता० को श्राप नया उत्साह जाग 
उठेगा श्रौर मनोयोग॒पूवेकं उद्योग करने 
लगेंगे 1 प्रयासोमें सफलता मिलेगी, कामना 
पूर्णं होगी ॥ शत्रु-बाधाभ्रों पर. विजय । सह्‌- 
योग देने वाले श्रनेक मित्र श्रौर परिजन मिले । 
धन लाभके लिए ८-€-१०-१६-१७-१८-२५- 
२६९-२७ ताणश्रेष्ठ है, राला है कि २-११. 
२०-२९ भीं भ्रच्छी रहंगी, श्राकस्मिक लाभ, 
नवीन वस्व-वेभव-सम्पदा । विशेष व्यय श्रौर 
हानिसे बच न सकेगे । ३-१२-२१ ता०्में 
सावधान रहँ । व्यापारकी प्रगत्तिके लिए नयी 
योजनाएं आरंभ करेगे । समाजमे प्रभाववृद्धि । 
उत्सवीं-दावतों-मंगल कार्योपमिं सम्मिलन। 


चरसे भी कोई उत्सव होनेका योग है। पत्नीसे . 
सहयोग तथा वेवाहिक सुखोंकी प्राप्ति । छोटी- ` 


छोटी यात्राएं होगी । १४ ता० नेष्ट । 


दिसम्बर--यह मास पर्याप्त श्रच्छा है। 
यदि श्राप सचेत रहं भ्रौर समुचित श्रम तथा 
उद्योग करे तो इसे उपलघल्ियोका श्रौर 
स्मरणीय मास बना सक्ते हैँ। चली श्रा रही 
समस्याग्नोका समाधान होगा । श्रःनद-विनोद 
मे दिन बीतगे । कामनाएुं पूणं होगी । 
निहिचन्ततापुणं स्थित्तिमे पहुंच जायेगे । एक 


नप जीवनका गुभारंभ हो सकता है। व्यापार 


बग श्रौर फंलेगा । स्थायी साधन तथा करई 
ग्रन्य रास्तोसे धन लाभ, इस संवधपे ५-६-१३- 
१४-२२-२.३-२४-२५ ता० श्रेष्ठ है, भ्राश्षा है 
किं €-१७-२७ भी श्रच्छी रहेगी, लाभ सरोतका 
विकास, नवीन वस्त्र-वेभव-सम्पदा, कोषकी 
वृद्धि । समाजमें मान श्रौर जनप्रियता । सान- 


| 








पान-श्रमण मनोरंजनके श्रवसर, उत्सवादिमे ` 
सम्मिलन, हषेदायक समाचार श्रीर पेच । 
घरमं मंगल-कायं होनेके योग है । विविध 
वेवा हिक सुखोकी प्राप्ति । एक परेमाकषंणमें 
मन लगा रहेगा । यात्रा श्रवद्य । ११या १२ 
ता० नेष्ट 1 


जनवरी--यह मास पर्याप्त श्रच्छा है । 
दीघेकालसे चली श्रा रही समस्याएं श्रोर 
वचिताएं दबी हई रहेगो । दरम स्थानमे स्थित 
राहु कमशक्तिमें वृद्धिके साथ श्रनंतिक कामोमें 
रुचि भोदेगा। दो महत्वपुणं व्यक्ति स हयोग 
देगे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । कामनाणं 
पूणं होगी । व्यसनो-विलासों-मनोस्जनोमे 
पयप्ति समय नष्ट होगा । घन लाभके लिए 
१-२-२-१०-१ १-१९-२०-२ १-२८-२६-३० ता० 
श्रेष्ठै, राशा दै कि ५-१३-२३ भी श्रच्छी 
रहेगी । श्राकस्मिक लाभ ओओर कोषकीं वद्धि 
संभाव्य । नयी व्यापारिक योजनाग्रं पर 
विचार करगे । समाजमे मान श्रौर जनभ्रियंतां 
खान-पान, श्रमण, मनोरंजनके श्रवसर प्राप्तं 
होगे 1 उत्सवो, दावतोमे सम्मिलन । हषंदायक 


समाचार श्रौर पत्र । घरमे कोई मंगल कायं 


होगा। वैवाहिक सुखोको प्राप्ति । 5 ताऽ 
नेष्ट । शल 
त 

(रा, री,रूरे,रो,ता,ती, तु, ते 

नवम्बर्‌ --यह मास पयप्ति अच्छा ह । 
किसी चमत्कारिक बुभ फलकौ भ्राप्ति मेषी 
न हो, पर आ्आानंद-विनोद श्रौर सम्पत्ततामे ६ 
बीतेगे । पहली तारीखसे ही जेसे-जैसे समय ` 
भ्रागे बदेगा, शुभ फलम वृद्धि होती जायेगी 
रौर मासात तक समाधान पणं स्थितिभें पटच 





` उत्तराद्ध 
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जायगे । उत्साह श्रौर श्रात्मविद्वासमे वृद्धि । 
उद्योग करनेमे भी मन लगेगा । प्रयासोमे 
पकलता मिलेगी, कामनाए पूणं होगी । २५ 
ताऽ को राहु भ्रापके धमं स्थानम प्रवेश करेगे 
सम्भव हे कि तब भ्रापकी प्रवृत्ति अनंत्तिकता 
को श्रोर जाने लगे, घन-लाभके लिए १-२-६- 


५०-११-१८-१६-२०-२७-२८-२९-३० त्‌९ भ्रष्ठ 


, लाभ-स्रोतका विकास । व्थापारकी काय- 
्रणालोमें सुधार प्रौर प्रगत्ति। समाजमे मान 
स।र जनप्रियता, उत्सवो-दावतोमे सम्मिलन, 
ट्षदायक्‌ समाचार श्रौर पत्त । पत्नीस्े सह- 


` वाय तथा पारिवारिक सुखोकी प्राम्ति। छोटी 


लद याच्राए । १२ ता० तेष्ट। 


दिसम्बर श्रनेक राभ फलोसे युक्तं होते 
पर भो यह मास किसी श्रप्रिय घटनाकीौ सूचना 
देता है तु समयके लिए विचलितसे हो 
जायगे। यह भ्नवद्य है कि परिस्थितियोका 
सामना टता श्रौर शन्ति पूवक करगे । गुप्त 
रनु सक्रिय रहेंगे । मित्रो-परिजनोसे सहयोग 
की राशा बहुत कम है। तुलनात्मक दृष्टिसे 
कुठ श्रधिक श्रच्छा है । नितान्त 
व्यक्तिगत दृष्टिकोणसे देखेगे तो श्रपनेको बहुत 
कु सुरक्षित पावेगे । धन्‌-लाभकै लिए ७-ठ- 


&-१६-६७-२६-२७ त° श्रेष्ठ हैँ । कठिन भ्नाथिकं 


दनावका श्रनुभव होता रहेगा । विशेष व्यय 
रोर हानितसे बच न सकंगे । किसी नयी योजना 
मरेपजी लगाना प्रारम्भ करेगे। पुलिस श्रौर 


टक्स विभाग वालोसे सावधानी श्रपेक्लित है। . 


समाजमें प्रतिष्ठ बनी रहेणो। च्रमण मनो 


रजनके श्रवसर मिल जायेगे । किमसी दूरके - 


सम्बन्धोको गम्भीर, बीमारीया सृघ्यु।&या 
१० ता० नेष्ट । 





 -जनवरी-श्रापक्े जीवनमे कु जटिल 
समस्याएं दीघेकालसे चली भ्रा रही है जिनके 
राप भ्रभ्यस्त हो चुके हँ । उन्हे उचितानुचितः 
उपायो द्वारा दुर करना चाहेगे पर वे दूरनं 
होंगी । एक द्िविघापूणं स्थितिमे रहेगे भ्रौर ` 
कोई ठोस कदम न उठा सक्रगे । प्रथमाद्धंमें 
उत्साह रहेगा किन्तु १४ ता० से शिथिल पड़ 
जायेगे । उत्तराद्धमे श्रालस्य भ्रौर थकान। 
शुभायुभ स्वप्न दिखाई देगे । गुप्त शात्रु सक्रियं 
रहेगे । दो व्यक्ति भ्रच्छा सहयोग देगे। जीवन 
मे सरसता भी रहेगी । अआ्रआथिक दबाव बना 
रहेगा श्रौर बढ़ेगा, १४-१५-१६ ता० चिन्तनीय 
धन-लाभकी दृष्टिसे ३-४-५-११-१२-१३-२१- 
२२-२३-३०-३१ ता० श्रेष्ठ हैँ । पारिवारिक 
सुखोमे “वृद्धि । घरमे उत्सव या मंगल काय। 
सामान्य वैवाहिक सुखोकी प्राप्ति । समाजमे 
जनप्रियता, प्रियजन समागम 1 एक श्रप्रिय 
समाचार सुनाई देगा । छोटी यात्राएं । € ता० 
तेष्ट । 
वुरिचिक 

 (तो,ना,नी,नू,ने, नो, या, यी, यु) 

नवस्बर- यह मस सामान्य श्रच्छादहै। 
उसमे भी पहले दो दिन विशेष श्रच्छ र्हैय । 


= पृष्ठभूमि समस्या्नों ्ओौर श्राशंकाभ्रोके 


होते हए भी उत्साह श्रौर श्रात्मविरहवासके 
सःय उद्योग करेगे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी 1 
शु-बाधाग्रों पर विजय । कामनाश्रोको 
पूति । यह्‌ ध्यान रखे कि जोश -कोश्च या जल्द- 


` ताजीमे कोई णेमाकामन कर बेठे कि बादमं 


पछताना पड़ । दुःस्वप्न दिखाई देगे । व्यसनोमे 
वृद्धि । पर्याप्त धत-लाभ, इस सम्बन्धमे २.४ 


या ५-११-१३-२०-२२-२६-३० ता० श्रेष्ठ ह 











७४ ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती ग्रकु" 


ग्रा्ा रै कि ६-{४-२३-२७ सभी अच्छो 
रहेगी, आकस्मिक लाम । किसी बुभ या मगल 
कायेमे व्यय । व्यापारको बढाने या सुधारने 
मे पजी लगार्वेगे । समाजमें प्रभाव वृद्धि, 
उत्सवो-दावतोपरे सम्मिलन, सुसमाचारोंक) 
प्राप्ति । पत्नीसे विविध वेवाहिक-पारिवारक 
सुखो की प्राप्ति । ञ्नच्छा स्वास्थ्य । उत्तराद्धमे 
दिनचयमिं व्यवधान । १० ता० नेष्ट । 


दिसम्बर यह मास पर्याप्त अच्छा है 
स्रोर उपलब्धियोंकी सूचना देता है । पहली 
या दूसरी तारीखसे जसे-जेखे समय आगे बहेगा, 
लुभ फलोमे वृद्धि होती जायेगी श्रौर -& या 
३० ता० को किसी सावघानपूणं स्थितिमें 
परटंच जायेगे । मासक प्रथम तीन दिन उल्लेख- 
नीय श्रौर स्मरणीय हौ सकते हैँ । उत्साह 
ग्रौर श्रात्मविङवासमे वृद्धि होगी । श्रपने 
उजञ्ञ्यल भविष्यकीौ नींव रख खकते हेँ। धन 
लामके लिए २-२-€-१०-११-१७-१६-२०-२९.- 
३० ता० श्रेष्ठै, श्राला है कि ६-१४-१५-२३. 
२४८-२५ मी भ्रच्छी रहेगी, नवीन लाभ सोत 
की स्थापना । किनं गुम कार्यों विशेष 
व्यय होगा । नयी योजनाग्रोके साथ व्यापार 
बटेमा श्रौर फलेगा । समाजमें जनतियता, 
उत्सवो -दावतोमें समभ्मिलन, हर्षदायक समचार 
ञ्रौर पत्र । पत्नीसे पारिवारिक-वैवाहिक सुखो 
की प्राप्ति। स्ंतानको कष्ट ।. ४-१२-२१-३१ 
ता० नेष्ट । 


जनवरो--यह मास बहुत श्रच्छा है। 
कायंकारी जीवन श्रौर सामाजिक जीवन दोनों 
के लिए समय श्रच्छा है। उत्ाहुपुवक उद्योग 
करेगे । उत्साह श्रौर स्फृत्तिमे १४ ता० से 
चमत्कारिक वृद्धि होगी । प्रयासोमे सफलता 


क~ क कक 9 


` मिलती रहेगी । कोड उल्लेखनीय सफलता या 


विजय भी निल सक्ती है। कामनाणएं श्रीर 
महत्नाकाक्षाएु परणं होगी । श्रन यह श्राप पर 
निभर है कि इस श्रेष्ठ ग्रहस्थितिसे कित 
लाभ उरते है । घन लाभके ७. १४- १ ५-२४- 
२५ता० श्रेष्ठ, श्राया है कि ५-८-१३-१६- 
२३-२६ मौ अच्छी रहेगी-लाभ सोतका विकासं 
होगा, भाकस्मिक लाभ, नवीन वस्त-वंमव- 
सम्पदा । समाजमें मानप्रतिष्ठाकी प्राप्ति) 
उत्सवादिमें सम्मिलन, हषदायक समाचार 
श्रोर पत्र । उ्यापार देगा, फलेगा प्री र 
चमकेगा 1 पत्नीसे सेवा-सहयोग तथा वैवाहिक 
पारिवारिक सुखोंकी प्राप्ति । खोटी सुखदः 
यात्राए । ४-८-३१ ता० नेष्ट । 


| घनुः 
(ये,यो, भा, भी, भू, धा, फा, ढा भे) 
नवर्नर्‌--यह मास भ्रापके लिए 


॥ सच्चा 

हो सकता है, यदि श्राप विवेकपूवंक चलें भोर 
तापूवेक इसका सदुपयोग करें | 
कुःरालतापूवंक इस 1 


त्मक दृष्टिसे प्रथमाद्धं , अ्रचिक श्नच्छ 
संभवरै कि श्रापको रुचि + कमो) ¦ 
प्रोर रहै भ्रथवा श्रालस्यमं पडङ्कर अपनी । 
क्मरक्तिको घटनेका भ्रवसर दें | जि 

ग्रगतिके योग गत मासोमें भ्रारम्भ इए ह ४, 
भागे बढ़ाना श्रापका धर्म है । मरसावधघ! 
रहने पर श्रयश भिल सकता है ्रौर कत प 
विवादके भ्रवसरभ्रा सकते है । एक नीच ् 
कीस्त्रीकौ श्रोर आकषेण । धन-लाभके धि | 
२-४-५-८-१२- # ३११९२१-२२-९५ ता० = 
दै । श्राशा हं कि २-११-२०.२९ या३० मी 
प्रच्छी रहेगी । विशेष व्यय श्रौर हानिसे बच 
पाना किति है । व्यापारे पूजी लगा्वेभे। 


ह 


































त्रेमासिक राशि भविष्य ७५ 


समाजमें मान श्रौर जनप्रियता । -सुखोषभोगके 
श्रवसर । ववाहिक जीवनमे भ्रप्रत्याशित श्रव- 
| ग्रावेगे । दुःस्वप्न दिखाई देगे । यात्राको 
संभावना । & ता० नेष्ट । 


दिसम्बर- यह मास सामान्य श्रच्छा, किन्तु 
मह॒तत्वहीन जैसा है । एक सुरक्षित स्थितिमें 
रहते हुए भौतिक सुखोंका आआानंद लेनेकी प्रवृत्ति 
रहेगी । संभव है कि किसी नीच श्रौर चालाक 
स््रोके अ्राकषेणमे पड़कर श्रपना समय तष्ट 
करते रहे । इस कारण विवाद भी उत्पन्नहोः 
सकता हे । प्रयासोमे सफलता भिलेगी । जोश- 
क्रोध या जल्दवाजीमें. कोई एेसा काम नकर 
कि बादमे पद्ताना पडे । बढ़े हुए व्ययको 
घटानेका प्रयत्न करेगे । घन-लाभके लिए २- 
५-१०-१३-१६-२२-२६ ता०. श्रेष्ठ है, श्राशा 


है कि ६-१७-२७ भी ्रच्छी रहेगी, ्राकस्मिक 


लाभ होगे, नवीन वस्त्र-वेभव-सम्पदाको 
प्राप्ति । व्यापारके बढाने या सुघारनेका प्रयत्न 
करेगे \ समाजमें मान श्रौर जनप्रियता, उत्सवो - 
मे सम्मिलन, हषेदायक समाचार श्रौर पत्र। 
वैवाहिक सुखोकी प्राप्ति । पत्नीक्रे लिए यह्‌ 
मास कुच कष्टघ्रद है । संतान-सुख । उत्तरा 
मे दोडघूप । ६ ता० नेष्ट । 


जनपरी- यह मास पर्याप्त श्रच्छा है लेकिन 
एेसा लगता है करि ्रापकी रुचि श्रनतिक कामों 
श्रौर भ्रस्वाभाविक विलासोकी श्रोर रहेगी । 
उत्साह प्रौर श्रात्मधिरवासके साथ उद्योग 
करेगे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । कामनाए 
पणं होंगी । स्थायी साघने श्रौर करई भ्रन्य रास्तों 


से घन-लाभ, इस सम्बन्धमे १-८-९६ -१०-१६-१७- 


१८०१९-२६-२७-२८ ता० श्रेष्ठ हे, प्रशा है 
कि ३- ५ -११- १३- २१-२३-३० भौ श्रच्छी 


1 





------ क = -----~-----~-------- ~ 
रहेगी । आकस्मिक लाभ, नवीन वस्त्र-वेभव- 
सम्पदाकी प्राप्ति, कोषको वृद्धि संभाव्य । 
व्यापारका क्षेत्र विस्तृत होगा । समाजमे मान 
ग्रौर जनप्रियता, उत्सवो-दावतोमे सम्मिलन, 
श्रमण-मनोरंजनके भ्रवसर, हषेदायक समाचार 
ग्रौर पत्र । पत्नीसे सहयोग श्रौर गाहुस्थिक 
सुखोकी प्राप्ति होगी । किसी मित्र या सम्बन्धी 
करे यहां कोई मंगल कायं । प्रेम सम्बन्धमें 
सफलता । २-२६ ता० नेष्ट । 


सकर 

(भो, जा, जी, खी, ख, वे, खो, गा, गी ) 

नवम्बर - गत मासोंकी तुलनामे यह मास 
शरच्छा है रौर कार्यकारी जीवनमे सुघारोको 
सुचना देता है । इन सुधारोसे श्रापको व्यक्ति- 
गत स्थिति तो न बदलेगी, पर चारों म्रोरका 
वात।वरण बदल जायेगा । उद्योग करनेमं 
रचि लेंगे । उत्साह रौर श्रात्मविस्वासमे वृद्ध 
होगी । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । यहं संतोष 
का विषयदहै कि २५ ता० को राह प्रापके 


छे स्थानमे प्रवे करके शवु-बाधाश्नाका 


शमन करने लगेगे । श्राप यह नोट कर लें कि 

लगभग एक सालं बाद श्रति~श्रष्ठ समय 

श्राते वालाहै श्मौर कठिनादयोके बी चमे उस 

को तयारी ञ्नापको अ्रभीसे आरारम्भ कर देनी 

चाहिए । संघर्षो-विव)दोमे उलना ग्रापके 
लिए हितकर न होगा । लाम-खो तक। विकास । 
धन-लाभके लिए &-१०-१७- १८-२६-९५ ता० 
प्रेष्ठ है, श्राशा है कि २-११-२०-२९ या ६० 
भी श्च्छी रहेगी । व्यापारमे सुधार, उसमं 
पूजी भो लगावगे । चोट-चपेट ऽञ्भाव्य। 
दौडघूप श्रवहय । & ता० नेष्ट ' 
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न 
दिम्बर- यह मासं भिंशध्ितं फल वाला 

है । किसी श्रप्रिय घटनाकी संमावना भीं 

प्रतीत होती है जो मासमे किसी भीं दिन घटित 
हो सकतीं है । तुलनात्मक दृष्ट्सि देखें तो 

प्रथमां अ्रधिकं भ्रच्छा दै । भ्रपनै महत््वपूणं 

कायं इसी भागमे बना लेने चाहिए । कायंकारी 

जीवनम व्यवधान श्रावेगे 1 श्चरमकी भावंना 

मनमें रहेगी । किन्तु समुचितं उद्योग न कर 

सकगे । बीच-बीचमे श्रालस्य ओओौर थकानं 


ग्रनुभव । राचि लग्नमे बठा हुञ्रा गुक्र सुखोप- 


मोग भ्रौर भ्रानन्द-विनोद्के श्रवसर प्रदान 
करता रहेगा । विशेष व्यय श्रौर हानिसे बच 
न सकमे । ऋण या संचित धनका सहारा 
लेना पड़ सकता हे । व्यापारमें पूजी लगा्वेगे । 
पुलिस श्रौर टैक्स विभाग वालोसे सावधान 
रहना चाहिए । भविष्यकी सूचना देने वाले 
दुभ स्वप्नं दिक्लाई दंगे । किसी प्रियजनकी 
गम्भीर बीमारी । एेसेमे बी च-बीचमें वंवा हिक 
युख मिलते रहेंगे । ३-३० ता० नेष्ट । 


जनधरी- इस महीने केवल शुक्र ही शुभ 
फल देनेको स्थितिमे है । अतः यह माप्त संघषं- 
पूणं है । जहां तक नेष्ट फलका सम्बन्ध है, 
वे कईं मासोसे चलेभ्रा रहे (वैर उनके श्राप 
ग्रम्यस्तही चुके हैँ । वतधिमके बीच मन 
भटकता रहेगा । दुःस्वप्न दिखाई दंगे । म्रालस्य 
ग्रौर थकानका श्रनुभव । श्नाथिक दबाव बरावर 
रहेगा । विशेष व्यय रौर हानिसे वच न 
सकगे । ४-१३-२२-३१ चिन्तनीय ह । स्थायी 
साधन तथा एकाध श्रन्य रास्तोपे सामान्य 
धन लाभ, इस सम्बन्धमे २-३-१०-११-२०-२ १ 
२९-३० ता० श्रष्ठ है, सम्भव है किं ५-१३- 
२३ भी श्रच्छी रहे । व्यापारे कच मौलिक 





यः ` त क. 


परिवर्तन करनैकां विचार करेगे । नौकरीमे 
पदवनतिकां भय । पुलिस ग्रौर ट्क॑स विमाग 
वालोसे सावधानी भ्रपेक्षित है । श्रय या 
भरपनाद मिल सक्ता है । सुखोपभोग तथा 
प्रानद-विनोदके श्रवसर मिलते रगे । 7.7 
प्रद याच्राएु। २६ता० नैष्ट । | 


| कस्म 
(ग्‌, गे, गो, सा, सो,सु,से,सो, दा ) 

५ नवम्बर्‌ यह्‌ मास निर्चित  रूपसे अच्छा 
2 । त्रसत्नकरके इसे श्रौर भी ञ्रच्छा बना 
सकते हं । इसके भ्रच्छे होनेकी सूचना स्नापको 
(2 दी सला नामेगी + दीघकालसे 
चलीश्ना रही नीरसता श्रौर अक्मण्यतानें 
कमी भ्रा जायेगी भ्रोर उज्ज्वल भविष्यके 
निर्माणमे दत्तचित हो सकेंगे । श्रम प्रोर उद्योगं 
करनेमे सुचि बढेगी । प्रयासों सफल 
मिलेगी । कामनाए्‌ पणं होंगी ।. यह याद्‌ ष 
किं श्राप ब्रालस्य, कलह्‌-विवाद या २ 
प्र ममे पड सकते ह । इन संभावनाश्रोत्े अ 
स्रापके हाथमे दहै। लाभ-सखोतका विकास, ( 
लाभके लिए €-१ ० ~ ९१७-१८-२६-२७ ता 
रेष्ठ है, आशाटै कि २-११-२०-२९ य। ३ 
भी श्रच्छी रहेंगी । व्यापार बहेगा श्रौर फलेग ४; 
समाजमें मान श्रौर जनप्रियता, उत्सवो, क 
करमोमिं सम्मिलन, सुसमाचार । वैवाहिक , 
मे बाधाएं । ६-१४-२३ ता० सघषेपूणं है 

उदर विकारते कष्ट । ३-४ ता० नेष्ट । 


यं 


ग्व 


दिसम्भर्‌-यह मास मिश्रित | 4 
है । व्यक्तिगत रूपते धिरावपुणे स्थितिं रहत 
हृए श्रम श्रौर उद्योग करगे । प्रयासो सफलता 
मिलेगी । मित्र श्रौर प्रियजन सहयोग देंगे, 





"7 












त्रमासिके राशि भविष्यं 


कमनाये पूर्णं होगी । श्रापका मन तैतिक 
तार तथा धर्मकी श्रोर जयिगां । साथही 
एक मायाचिनी स्तरीका श्राकर्षक भी रहगा। 
उसके कारण या किसी भ्रन्य कारणस बौद्धिक 
उल भने श्रावेगी । जहां तकं नेष्ट फलोका 
नम्नन्ध है, चोट-चपेट लग सकती है श्रौर 
किसी कारण श्रपमानित भो हो सक्ते हँ। 
क लाभके लिए ५से ह, १३ से १७ श्रौर 
२२ से,२७ ता० श्रेष्ठ है, लाभ-सखोतका विकास, 
भ्राकस्मिक लाभ, नवीन वस्व-वैभव-सम्पदा | 
किसी गुम कार्यम व्यय होगा । उत्सवादिमे 
सम्मिलन, हर्षदायक्त समाचार शौर पत्र । शुभ 
‹वप्न दिखायी दंगे । यद्यपि पत्नी भौर सन्तान 
के लिएमास कण्टप्रद है, पर. पत्नीमसे सेवा- 
सहयोग मिलते रहगे । दौडघूष श्रवदय । १६ 
ता० चेष्ट । 


जनवरी वृहस्पति प्रौर शुक्त पूरे महीने 
भर सूये प्रथमाद्धमे श्रनुकूल स्थानोमे रहैगे । 


स्पष्टही यह मास मिध्रित फल वाला है। 


एक दो सप्रिय घटनाश्रोकी संभावना भी है 
१२ भ्राशाहै कि स्थिति श्रधिक बिगडगी नह । 
न स्वप्न दिखायींदेगे जो इस बातके सूचकं 
हगे कि प्रदृश्य शक्तियोकी श्राप पर कृपा है। 
दो सज्जन व्यक्ति भरपूर सहयोग देगे। दौ 
दुष्ट व्यक्ति श्रापके विरुद्ध रहगे । कारोबार 
मे षुजी लगावेगे। पुलिस श्रौर टैक्स विभाग 
वालोसे बहुत सावधान रहना चाहिए । भ्राधिक 


दृष्टिसे प्रथमाद्धं भ्रधिक  ग्रच्छाहै। घन-लाभ ` 


के लिए १-२-५-१०-११-१३-१९-२०-२३-२८- 
२६ ता० श्रेष्ठै । किसी न्भ या मंगल कायं 
पर व्यय होगा । २४-२५ ता० चिन्तनीय है। 
किसी सम्बन्धी या स्वयं श्रापको शारीरिक 


भ 
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कष्ट मिल सकता ह। एके श्रप्रिय या शोक 
समाचार सुनायी देगा । वैवाहिकं सुखोमें 
बाधाए । १४-१५ ता ० नेष्ट । 
मीन 

दी,दु,थ, ,दे,दो,च, चा, ची) 

नवभ्बर-यद्यपि यह मास सुधारोकी 
सुचना देता है पर श्रापको एसा लगेगा किं 
जसे जीवनम संघषं ही भरे दहै । व्यक्तिगत रूप 
से एक धिराव जैसी स्थितिमे रहेंगे भ्रौर व्यसनं 
व विलासोमें मन बहलाना चाहेगे । छठे स्थानमें 
स्थित मंगल शबुबाधाभ्रों पर विजय देनेमे 
सक्षम है । पर सम्भव है किं श्राप भ्रपना वहत 
सा समय आ्रआलस्यमे बिता दें । कलह-वेमनस्य 
करे श्रवसर आ सक्ते है । अ्रंत्तिम सप्ताहमे श्राप 


की रि, श्रम श्रौर उद्योगमे बहेगो ओर जीवन 


मे गति आरा जायेगी । भ्राथिक दबाव चलता 
रहेगा किन्तु. घन लामकी भी संभावना 
दिखा देते लगेगी । घन लाभके लिए य्या ^ 
१३-२२ ताऽ श्रेष्ठ है, श्राशा है कि ४ ९ 
२५ भी श्रच्छी रहौ, समाजमे श 
कमी खटक्रेगौ । किसो उत्सव या कायंक्रममे भाग 


लगे, वैवाहिक सुखोमे बावाएं । गुदा दबलत 


का श्ननुभव । उदर-विकार । अनावश्यक दोड़- 
घूप करनी पड़ेगी । १-२८ ता° मेष्ट । 


दिषस्बर- यह मास ्रापके लिए मिश्रित 
फल वाला टै । व्यक्तिगत रूपमे एक धिराववरूण 
स्थितिमें रहैगे ओर जी वनमे शआ्राने वाली परि- 
स्थितियों तथा चटनाश्रोको, बहुत कु, ए 
मूक दशंककी भांति श्रसहाय हौ देखा करे गे । 
प्रथमाद्धमे श्रम श्रौर उद्योग करनेके भ्रवस्र 
बहुत कम मिले गे तथा श्रापका मन भो उधर 








७८ ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती श्रद्धः 


नहीं लगेगा । उत्तराद्धमें कम-गक्तिपे बहुत 
वृद्धि होगी श्रौर तव प्रयत्न करने पर सफ- 
लताएं भी मिलेगी । यदि श्राप व्यस्नों-विलासों 
ग्रौर कलह-विवादसे बच सकेतो इस मासको 
पर्याप्त श्रच्छा बना सक्ते ह । चन-लाभके 
लिए २-५-६-१०-१३-१७-१९-२२-२७-२९ 
ता० श्रेष्ठै । राला है कि १५-१८-२५-२८ 
भौ श्रच्छी रहेगी । व्यापारमें कछ थोड़ा सुधारं 
उत्तराद्धमें होगा । ्रमण-मनोरजन श्रौर उल 
सवादिमें सम्मिलनके श्रवसर मिलेगे। पारि- 
वारिक समस्याएं श्रावेगी । किसी प्रियजनसे 
विद्ोह्‌ । उदर चिकार, चोट-चपेट संभाव्य । 
२५या २६ ता० नेष्ट । 


जनवरी- यह मास भिध्ित फल वाला. 
है । उत्साह श्रौर श्रात्मविश्वासपूवेक उद्योग 


करे गे । प्रयासोमे सफलता मिलेगी । काय- 


फोर ग्लोस्टर इगडस्‌ टज स्ति ° 


( टूट द्िल्य डिकिजिन ) . 
२१. स्टाएड रोड, 
कलन ककत्ता--(१०००० 
उच्च कोटि कै हेशियन, बोरा, कारपेट-वेकिग 
जट वस्र श्रौर ज्‌ट--सुतली कं 
सुश्रसिद्धं नि भाता एवम्‌ 
नि्थात-कर्ता 
ग्राम-^फोरं फादवर'' टेलेकप सी° ए० ७७४६ 
दृरमाप-२२-६६०१।६ लाई्नं 
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। ५-द-७-१३-१४-१५-२३-२४-२५ ता० 


१ +++» "० नि 3 
कारी जीवनमे प्रगति होगी । कामनाएः धूण 
होगी । साथ ही ्रस्वाभाविक भोगो र्वि 


वेगो । घर-बाहुर कलह-विवादके श्रवरस्सर 


ग्रावे गे । पारिवारिक समस्याश्रों रौर मान 
सिक ्रशांतिके योग भी है जो &-१७ या १८ 
२७ ता० मे बढ़ सकते हँ । घन लाभके लिए 
श्रंघठ 
ह, राशा है क्रि ३-११-२१-३० भी श्रच्छी 
रहेगी, श्राकस्मिक लाभ, लाभ-खरोतका 
विकास । व्यापार बढ़ेगा श्रौर फंल्ेगा । पुलिस 
श्रौर टक्स विभाग वालोसे सावधान रहना 
चाहिए । समाजपें प्रभाव, वद्धि, मान श्रौर 
जनव्रियताकौ प्राप्ति, उत्सवादिमें सम्मिलन, 
हषदायक समाचार श्रौर प्र । ९४ ता० को 


गभ घटनाके योगर । पत्नीको कष्ट | २२ 


ता० नेष्ट । 
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जेन-तन्व्र : एक समीक्षात्मक सर्वेक्षण ७६ 





जेन-तन्य : ठक समीन्ञात्मक सव्र 


| डों° रुद्रदेव त्रिपाठी, भ्राचाये, एम० ए, पी-एच०-डी°-डी ०-,लिट्‌० ] 


| 


| " सान्‌कृ-परभ्परा 4 
. भारतीय घमेमिं "वेदिक, जेन एवं बौद्धः 
वमक तीन धाराएं सुप्रसिद्ध हैश्रौर ये तीनो 
भरपने-म्रपने वाङःमयके रूपमे निरन्तर बहती 
इड समस्त जन-जीवनको श्राप्यायित कर रही 
। विर्वके विशिष्ट घर्मोमि श्रन्य प्रधान धर्मो 
के समान ही जैन धर्मने भी श्रपना महत्वपूणं 
स्यान बनाया है तथ। चिन्तन एवं मननकरी सभी 


दिशाग्रोमे जैन-साहित्यने पर्याप्त प्रसार पा. 


लियादहै। 


जो साहित्य गतिशील होता है उसमें 
त्राणवन्ता स्पन्दन करतौ है, श्रादान-प्रदानके 
दार खुले रहते हँ तथा एकतामें ` ्रनेकताकां 
विकास होता रहता है 1 जैन वाडमयमे भी 
इन्हीं गुगोके कारण व्यापक तत्त्वोका समावेन 
परिलक्षित होता है । द्वादशांग एवं उपांगोसे 
भ्रनुप्राणित भ्रागमोमे वे सभी तत्तव सहज उप- 
लन्धहो जाते है जिनका परिज्ञान इहलोक 
तथा परलोक दोनोके लिये उपादेय होकर 
चरम लक्ष्य तक पहुंचानेमे सहायक सिद्ध 
होता है) 


 श्रनेकविध धार्मिक एवं उपासनामूलक 
रास्त्ोको सुदीषं श्णखलामें 'जंन-तन्त्र' साहित्य 
भौ विपुल परिणाममें प्राप्त होतारहै जिसमें 
लघुसे लघु ्रौर महानसे महान्‌ प्रयोगविधानं 
को शास्त्रीय परिपाटीका विधिवत्‌ उल्लेख 
हृश्रादहै। साथ ही एसे भी श्रनेकं उदाहरण 
उपलब्ध होते हैँ जिनमे साधकोने अपनी साधना 


` @ ॥ ॥ 
+ 1. त (ऋ, ०/8, 


के बल पर बडे-से-बडे कार्योको सिद्ध करके 
एक “मोनक-परस्परा' स्थापित की । लौकिक 
ग्रौर लोकोत्तर चरित्रोके कारण जन-मनको 
जन-धमेके प्रति श्राकृष्ट करने, जन-जी वनभें 
व्याप्त ्रधद्धाको उखाड़ फेंकने तथा चिर- 
स्थिर धमनिष्ठा, रास्त्रनिष्ठा , गुरूनिष्ठा 
भ्रादिको बनाये रखनेमे तन्त्र-शास्त्रका भराश्चय 
जन-साधकोका कभी-कभी एकं अ्रमोघ श्रस्व मी 
बना है तो उपासना-काण्डमे श्रत्य घमोकिं समान 
ही जेन धममे भी तन्वशास्त्रके सभी भ्रंग-उपांग 
समाहूत हए ह । 
२. सभ््रदायगत शाखा-प्रशाखा्ए 


जव कोई बीज भ्रंकुरित होता है तो वह्‌ 
कालक्रमसे पतित, पुष्पित म्नौर फलित होता 
हरा, लाखा-प्रशाखाश्रोसे व्याप्त होकर एक 
महान्‌ वक्षक्रे रूपमे परिणत हौ जाता है। 
एेसे वक्षरी साखा-प्रशाखाभ्रोका भी अपना 
एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व धीरे-धीरे निखरता 
रहता है । जेन धममे भी इसी प्रकार सम्ब्रदाय- 
गत न्यूनाधिक-मान्यताश्रोके ्राघार पर कु 
गःखा.-प्रगाखाणएं स्थिर हई है, जिनका संक्षिप्त 
विचार इष प्रकार है। 


प्रमुख रूपसे ८१. दिगम्बर, २. दवेतास्बर 
एवं ३. स्थानकवासी' के रूपमे ईस घधसेको 
तीन प्रसिदढध शाखाएं है जिनमें प्रथम दो मन्दिर 
एवं मूतिको मानते हुए, श्रागमोको कु न्युन!- 
धिक मान्यताके कारण पा्थंक्य रखती हें 
जबकि तीसरी शाखा मन्दिर-मूतिको नहीं 


# 
४ 
1 -4---- ~ -------------~---- --------  ~- †. १.9 
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मानती है । समान सिद्धान्त एवं श्रास्थाके रहते व्युत्पत्तिकी दष्टिसे-- 
हुए भी कतिपय शास्त्रीय दष्टिकोणस्े उद्भूत १. तन्त्रं कुटु्बकृत्ये च सिद्धान्ते चौ षधोत्तमे । 
वंमत्यके कारण, क्रिया्मोक्ो पद्धतिगत भिन्नता. प्रधाने तन्तुवाये र परिच्छदे ॥ 


कै कारण एवं यत्र-तत्र तकं-वितकोपिपादित 
वचारिक विविधताके कारण श्रौर भी कुच 
प्रराखाएं श्राज जन समाजमे पुष्टहो रही दह। 
किन्तु सन्तोषक्ा विषय यह्‌ टै कि समीक 
दृष्टि-नदीमुखेनेब समुद्रमाविशत्‌" की तरह 
एकलक्षी ही है । 


| (करमशः...) 
. तननं तन्त्रम्‌ । +} 
, तन्यते श्रनेनेति तन्वम्‌ । 
. तन्त्रणं तनम्‌ । 
* तन्त्रयते भ्रनेनेति तन्वम्‌ । 
: तनोति तरायते च इति तन्त्रम्‌ । 


एक सुदीधंकालसे चली श्रा रही श्राचायं इन व्युत्पत्तियोपे तनु-विस्तारे" (तत्नि- 
परम्परक्र द्वारा समय-समय पर समाजको धारणे रौर तनू--पूवंक शरं ड्‌-पालने' घातुग्रोका 
संघटित करनेके लिये किये जाने वाले प्रयासों प्रयोग हुभ्रा है। वसे यह शब्द "तन्‌" श्रौर श्ै' 
के फलस्वरूप "गच्छ बने । यतियो भ्रौर इन दो धातुश्रोंसे बना है, अतः “विस्तारपूर्वक 


ै 
~> + +, अ 


न ॥ भ च्यक ष [ऋ भविक 
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भदुारकोने भ्रपने दल तेयार किये श्रौर सावकों तत्त्वको भ्रषने श्रधीन करना' यह श्रथ व्याकरण 
मे मी पसे अच्छे विधिज्ञोका समुदाय सन्नद्ध की दृष्टिसे स्पष्ट होता है, जवकि "तत्‌" पदे 
हृश्रा जिसकै कारण छोटी-वड़ी श्रनेक प्रलाखाएं प्रकृति श्रौर परमत्मा तथा च से स्वाघीन 


कर्मरत हई एवं श्रच्यान्य स्थापनाश्रोके साथ ` वनानेके भावको व्यानं रखकर (तन्त्रः का 
ही रन्य-निरमाण-रक्रियामे भी पीले नहीं रही। बर्थ --देततान्राकि धना वा (गोमि 
यह भी एक कारण तन्त्र-शास्व्रकी प्रवृद्धिं रकृत प्मौर परमेश्वरको श्रपने अनुकल वनाना* 
सहयोगी बना श्रौर जसा जिसने सुना, देखा  दौता 8 ५ 4 १ , + नाके (लिए 
श्नौर सममा--उये पुस्तकारूट करनेमे सकोच जो उपयोगी र ५ ् तन्व ठी कहलाते 

| है । इन्हीं सब श्रथ व्यानमे रखकर रास्तों 






नहीं किया । 
+ (1 2. नरै तन्तरकी परिभाषा दी गई है-- 
३. (तन्त : शब्दाथ, परिभाषा अरर सर्वेऽथा येन तन्यन्ते ्ायन्ते च भयाज्जनान 
` आयाम-- इति तन्त्रस्य तनत्त्वं तन्त्रः परिवक्षते । 
च. (1 3 
तन्त्र शब्दन श्रथं बहत विः्टृत ४ उनसे रथात्‌-जिसके दारा सभी मन्तो | 
“सिद्धान्त, शासन-प्रबन्ध, व्प्रवहुर, नियम, १ 


ग्रनुष्ठानोका विस्तार-पूवेक विचार ज्ञान हो 

तथा जिसके श्रनुप्ार कम करने पर लोगोकरी 
| 3 ठि भ हो त त्त्र -- तर्न. [3 चर = गें 

शास्त, श्रागम क्मेकाण्ड-पद्ति श्रौर श्नैक ` य ६ ६: ६ द-तन्त्-शास्तके ममज्ं 

उदेदयोका र्कं उपाय श्रथवा यच्छि" प्रस्तुत क यह्‌ ४ । 

विषयके सम्बन्धे महतत्वपणं है । | कारसिक-श्रागम' तन्त्रान्तर पटलमे भी- 


वेदकी एक शाखा, शिव-शक्ति शआ्आदिकी प्रजा 
प्रौर श्रमिचार श्रादिका निधान करने वाला 











तो अन्तर्याग 
` ब्रघ्यात्मशास्त्रका पोषक है तो चिकित्पाद्ास्् 





तनोति विपुलानर्थान्‌ तस्वमात्रस्मन्वितान्‌ । 
नाण च कुरते यस्मात्‌ तन्दरतित्यभिधोयते ॥। 
- कहा गया है। जिसक्रा सारांश भी “तत्तव 
व्रण विपुलार्थोका विकास एवं संरक्षण ही 
तन्त्र कौ परिभाषा व्यक्त करता है । 
भ्‌ तिश्ालान्तरे हेलावुभ एाय-प्रयोजने । 
<।त॒कत्तेव्यतायां च .. .. ..... < ॥ 
-मेदिनी कोश 
जिस प्रकार (तन्वः शब्द श्रपनेमे श्रनेक 
अथाकोघारण करता है उसी प्रकार तन्त्र 
रास्नका श्रायाम भी अति विस्तरत है । इसे 
तनन श्रौर त्राणः धर्मं रूप तत्तवोकरा समावेश 
हीनेसे भ्रन्तं दृष्टि, दिव्यदृष्टि भ्रौर दूरष्टि 
सम्पन्न ऋषियों श्रौर मनी षियोते लोक-कल्याण- 
कारी सभी विषयोका तन्त्रम प्रवेश माना है । 
नमुख रूपसे तन्त्रके-१. जान श्रौर २. 
विज्ञान, एसे दो भेद हैँ तथा इनके भी प्रत्येके 
दो-दो प्रभेद होते है । यथा-ज्ञानके--१. 


उगलनारूप बहिर्याग तथा २. अन्तर्याग। 


विज्ञानके--१. मनोविज्ञान रूप मन्-शास्त् 


प्रोर २.कमंविन्ञानरूप श्रौर चिकतित्वा शास्त । . 


बहिर्याग भ्राचारलास्त्रका श्रनुगमन करतां ह 
योगशास्त्रका । मन्त्रयास्त्र 


जीवनशास्त्रका । इस प्रकार तन्वम सभी 


खुप्ाघ्य बातोका संग्रह होता है। 


साधारण रूपसे तन्त्रकी परिधिमे--१. 
मन्न, २. यन्तर, ३. तन्व (क्रिया), ४. योगं भ्रौर 


५. स्तोन्न, पांच भ्रंग ग्राह्य है। श्रन्य प्रकारसे 


१. गीता, २. सहस्रनाम, ३. स्तव, ४, कवच 
भौर ५. हृदयको पंचांग कहा गयो है जबकि 


जेन-तन्त्र : एक सभीक्षातक्त सर्वेक्षण 





= 1 
भरन्यत्र १. पटल, २. पद्धति, ३. कवच, ४. 
सहस्रनाम तथा ५. स्तोत्रको पंचांग कहा है । 
जसे-१. ध्रद्धा, २ धरय, ३. गुर भक्ति श्रौर 
४. इष्ट भक्तिके साथ स्थान, सन, द्रव्य तथा 
क्रिया शुद्धि पूदंक भ्रासन, भ्राचार, प्राणक्रिया, 
भ्रच॑ना, मुद्रा, जप, होम, तपेण, माजन, ब्राह्मण- 
भोजन, स्तुतिपाठ, ध्यान भ्रादि भी . तन््रकेही 
श्रायामभे राते है तथा तन्व्रके नामस व्यवहृत 
` विभिन्च प्रक्रियाए--“मारण, मोहन, स्तम्भन, 
विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, ्राकषंण, 
यक्षिणी भ्रादि साघन, रसायन कमे, इन्द्रजाल, 
जयवाद, बाजौकरण, भूतग्रहादि वारण, भय 


` निवारण, विष प्रतीकार, श्रभिषेक, ककण, 


कवच, पट्‌, यन्त्र, रत्न. श्रौषधि, फल, कपदिका, 
शंख, सद्राक्ष, उवेतांकुर, दन्त, नख, रोम, चमं, 
धातु, दिग्य-वृक्ष बीज आदि घारणीय एवं 
साधनीय वस्तुए, लेपन, भ्रंजन, पिच्छ, कौला- 
रोपण, पताका अदिसे सम्बद्ध सभा कायं 
कलाप तत्त्रके हौ श्रग साते गये हैँ । उ्योतिष, 
रकन श्नौर स्वरोदयका उपयोग भी तन्तमें 


` भ्रावेरयक होता है । अतः तन्त्रका श्रायाम बहुत 


ही विस्तृत है ओरौर इन समीका जैन तन्त्रकारों 
ते श्रपनौी सीमामे रहते हए सवेत्र समादर 
क्रियादहै। 


४. जेन तन्वा उद्गमसरोत एवं प्रवाहं 

जेन सम्ब्रदाधमे भगवद्‌ भाषित एवं गण- 
धरो द्वारा प्रथितं द्रदशागोमे बारहवां भ्रंग 
'दृष्टिव।द' के ल्पे है , इसमें पांच विभाग 
ह. परिकर्म, २. सूत्र, ३. पर्वानुयोग, ४. 
ूर्वगत तथा ५. चूणिङ्ञा । इनमे ` ूवेगत' 
विभागं चौदह पूवं वणित टह जिनमे दसर्वां 


५५५ (वचानुरवाद' है । यह्‌ 'विदयानुप्रवाद' 


ष्क, 
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ग्रत्यन्त विराल है रौर इसमे मुख्यतः साधना 
सिद्धि ओर साघनोका विस्तारसे वणेन किया 
गया है, किन्तु जेन-परम्पराकी मान्यता हैकि 
इन पूर्वोका ज्ञान प्रायः लुप्त हो गया है। 

इसके श्रतिरिक्त दादशांगीके दसवें भ्रगं 
“प्रनव्याकरणः' मे मन्त्र-तनत्रात्मक विषयोका 
वणेन था, किन्तु वह भी भ्राज उस रूपमे 
उपलब्ध नहीं रै । भ्राज जो प्रहन-~व्याकरण 
मिलता है उसमे श्राव श्रौर संवरका वणेन 
है, परन्तु नन्दी सत्तमे वणितं प्रन व्याकरणके 
विषयोमें "विद्यातिदाय' का जो निर्दश है वह्‌ 
प्राज श्रनुषलन्ध है । 

संघदासगणी रचित “वसुदेवहिण्डी' (५वीं 
दाती) के चौचे लस्पकये भगवान्‌ ऋषभदेवके 
चरित्र-बणनके अ्रन्त्ंत एक कथा श्राती है कि-- 

““ऋषभदेवके (कच्छः श्रौर 'मह्‌ाकच्चे' 
नामक कमारोके पुत्र नमिः श्मौर “विनमिः 
महादानके समय भ्रनुपस्थित रहनेके कारण 
कृं प्राप्त नहीं कर पाये, तव तपोरत 
ऋषभदेवसे कछ प्राप्त करनेकी लालसासे 
वे जहां तप कररहैथे वहां पहरा देने लगे। 
एक वार. “धरणेन्द्र नागराज प्रमूके ददोनाथं 
श्राया श्रौर इन दोनोको वहां सेवारत देकर 
पूद्धा कि-तुम ठेका क्यों कर रहे हौ 7. 
उत्तरम उन्हीने कृं प्राप्त ,करनेकी इच्छ 
प्रकट कौ तो धरणेन्द्रने प्रसन्न होकर उन्हं 
वेताढय पवेतकी दो श्रणियां तथा अआ्आकाश- 
गामिनी भ्रादि विचाए प्रदान कीं। ये वताय 
ववत पर रहने ्रौर विद्याकै धारक होनेसे 
विद्याधर कह्लाये 1" 


इस कथासे तन्वर-विद्याङा प्रवतंन ऋषभ- 
देवके समयसे ही मानाजा सकता है । ऋषभ- 








देव भ्रायतीथेद्कुर हैं । | 

एक मान्यताके , श्रनुसार तीर्थंकर श्री 
पाङवनाथने जैन-तन्व श्रौर उसकी विभि 
साघनाश्नोको जन्म दिया है । श्रीपादर्वनाथ 
तेदसवे तीर्थंकर ये तथा योग एवं न्य सिद्धियों 
के महान्‌ घनी थे । इस समय जेन तन्मे जो 
साहित्य मन््रादिका प्राप्त होता है उसमें भी 


सर्वाधिक श्रीपारदवंनाथसे सम्बद्ध ही है । धरणेन्द्र 


यक्ष भ्रोर देवी पद्मावतीकी उपासनामे भी 
पारवनाथका ही महत्व है । 


जनागमोमे प्रायः पंच नमस्कार-महामन्तर 
क) चचा हई है । (निशीय-सून” मेः नमस्कार- 
मन्त्‌, शुरि-मन्व श्रौर कतिपय विशा्रोके बारे ` 
मं विवेचन हूुभ्रा है । इनके अतिरिक्त 'पंचम- 
चरित, त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित श्रा दि म्रन्थों 
मे भी जेन-मन्त्र-शास्व सम्बन्धी चर्चाणि 
मिलती है। | 

जन परम्परामे चौबीस तीथेङ्कररोकी ला 
करने वाले देव श्रौर देवियां --यक्ष-यक्षिणियां 
41.14.08 
विभिन्न धरकारकौ उपासनाभ्रोके माष्यमस 
सिद्धियां प्रदान करते हैँ । जैन शासनकी 
उन्नति श्रौर प्रभावनाकी दष्टिसे प्रत्येकं माचा 
को मन्त्-विद्याका धारक हीना चाहिये । <! 

इस प्रक) र मूल-तीर्थंकर एवं उनके दवार 
भाषित श्रागमोसे जेनतन्व्रका उद्गमः हश्रा ु 
उसका प्र गाह्‌ क्रमः बहते-बदते श्राज ध 
विशाल खूपको प्राप्त हो गया है । च 
सम्प्रदायका दक्षिणम पर्याप्त प्रचार क: 
फलतः वहां एक परम्परा जैन भ 
संस्कारोक श्रनुसार जनतन्तर-साहित्यकी श्भि- 























वृद्धे सहयोग किया । 

उत्तर कालम एेसे अ्रनेक भ्राचायं हृए है 
जिन्होंने एनेक प्रौढ तन्त्र म्रन्थोकी रचना कीौ। 
१४वीं शतीके श्राचायं प्रभाचन्द्र ्रभावक- 
चित्र इसो कोटिका ग्रन्थ रहै जिसमे भ्रनेक 


महाघमावी तान्तिं जेनाचार्थोकौ मन्त्र 
निष्णातताका एवं प्रभावापन्नकर्मोका विस्तारे 
तण भ्रा हे | १ 


यह्‌ प्रवाह विभिन धाराभ्रोमे किंस प्रकार 


परिणत होता रहा श्रौर श्राज. उसकी क्या. 


स्थिति है? किन-किन रूपोमें है ? इसका 
संक्षिप्त लेखा-जोखा हम भ्रागे प्रस्तुत कर 


ग्हैहैं 
१. जेन धममे मन्त्र ओर उनकी उपासना 


मनेको स्थिरता तथा श्रान्तरिक रक्तिका. 


विकास प्राप्त करतेके लिये मन्बर एक सबल 
साधनदहै इम दष्टिसि जेन धर्मभे भ्रति प्राचीन 
कालसे सावना, श्राराघना-उपासनामे सन्त्रको 
महत्वपूणं स्थान मिला 'है 1 एसे मच््रोमे 


"नमस्कार -मन््' सवे-प्राचीन है । इस सभ्बन्धमे 


टा गया रे कि- 


प्रणाईइकालो श्रणाईइजौवो श्रणाइ-जिणधम्मो । 
तइजावि ते पठता इसुच्जि निण-नमुककारो ॥ 
भ्र्थात्‌ "काल भ्रनादि है. जीव श्रनादिरै 


म्रोर जन धम भी श्रनादिं रै। जबसे उसका 
प्रवतन ह 
श्र्थात्‌ 'नमस्कार-मन्र' भव्य जीव पठ्‌ रहे है । 





१. प।बयणी धम्मकही बाई नेमत्तिशो तवससौ च । 
विज्जासिद्धौ य कवि अट्ठ पभावणा मरिद्या॥ 


# इस गाथ।मेँ विद्यासिडढ गौर मन्वसिद्ध श्चादि पद इसीके 


3 
# 








हे तभोसे यह जिन-नमस्कार 


: 1 च , ^ ॥ (3 


जन-तनत्त्र : ९ॐ समोक्षात्मकं सवक्षण ८३ 


-ऋ-क-क-क-क-क-क-क--क- 5 - कक कक कक कक -क- कक क-को कीक नोप क-कै 9-क-- कै यो--क-वो-को-- कभक क कक क~ क-म ~ 


इस प्रकार पंच परमेष्ठी-मन्त्रापर नामक 
'तमस्कार-मन्त' इस धमका मूल मन्त है तथा 
इसीसे ॐ, ही! तथा र्हं" बीज मन्त्रोका 
प्राविर्भाव हुमा है । यथा--' 
पणव हरिधारिह इश्र मंतह बीश्राणी सप्पहावाणि । 
सर्वेपि तेपि मूलो इक्को नवकार-वरमंतो '। 
इस महामन्वसे ऊ कार, ह्ीकार श्रोर 
ग्रहं बीजोकी उत्पत्तिका प्रकार भी वेदिक 
सम्प्रदायक्ते श्रनुसार ही है । यथा-- 
्ररिहुता श्रसरीरा भ्रायरिय उबञ्ज्ञाय सुणिणो । 
पचक्र-निष्फन्तो, ॐ कारो पचपरमिटर्‌ठ । 


इसके श्ननुसार प्रथमाधेगाथामे उक्त पाचों 
दाब्दोके योगसे- भ्र म्र-भ्रा, श्रा~+च्रा = 
प्राश्रा +-उ==्रो तथा श्रो +म्‌ न्रोम्‌ = ऊ, 
प्रगवकी निष्पति हुई है। 'माया बीज कल्प 
मे द्वीकारके बारेमे कहा गया है- 
चतुविशतितोथेज्ञ जेंनशक्त्या विभ्रुषितता । 
पचपरमेष्ठिमयदचेव सिद्धचक्रमयोद्धस्‌ ॥ 
त्रयीमयो गुणमथः . सवंतो्थमसयो दय्‌ । 
पंचभुता्मक्ञो ह येष लोक्पालेरघि ठतः ।। 
चन्द्रसुर्यादिग्रहयग्‌ दज्ञदिक्पालपालि सः । 
गृहे वु पूज्यते यस्य तस्य स्थुः सवसिद्धयः।। , 
(२६ से २८॥ 
प दृष्टिसे चतुधिशंति जिन, जनशक्ति 
शरोर प्त पगमेष्ठिपय होौरेके साथ ही हकार 
को भ्रन्य भ्रनेक लक्तियोंध सम्न्न बताया हे । 
चषिमण्डलस्तवयन्तरालेखन' ह्ीकारमे क्रम: 
पाच परमेष्ठियोकी स्थिति इस प्रकार व्यत 
रता है - 
नादोऽहन्त कट्टा संदा सान्त सूरि स्वरो परे । 
बिन्दुः साधुरतः पंचपरमेष्ठिमयस्त्वसो ॥ 


¢. ४१ * १६१, 
> ~ "२.0 2. 1 ~ ~ + ~^ 1 = ~ च क 11177, 72 14 /.3/5 क छ > 





2४ ज्योतिष्मती, 'रजंतजयन्ती श्रङ्क' 


मर्थात्‌ नादः अहुत, कला सिव, ह - न  कला- सिद्ध, ह -- 





ग्राचायं, ई--उपाध्याय श्रौर विन्दु-साधुरूप 


होनेसे हीं बीज पंचपरमेष्ठिमय है । एक भ्रन्य 
पद्धेतिसे वहीं इसकी सिद्धि एेसे दिखाई है- 


श्रहेन्तो वृत्तक्षला, त्रिकोणसिद्धस्त॒ शीषंकं भुरिः॥ 
साधुरिह पंच।।. 


चनकलोपाध्यायो दीघंकला 
इसी प्रकार यह सवंधमेबीजरूप द्धीकार 
पाड्वमाथके स्वल्पमे भी मान्य है । मन्व- 
राजरहस्यमे कटा गया है कि-- । 
वेणन्तिः पारेवेजिनः कलाहफणा बिन्दुरत्रनागमहुः । 
नागो रई तु पदूना तत्राहन सरिमेरुमयः ॥। 
` अर्थात्‌ ह.-पाड्वेजिन, कला-नःगका 
फण, बिन्दु ग्रौर नाद--नाग-मणिः. है र्‌-- 
नागराज घरणेन्द्र तथा ई-प५दुमावती देवी है। 
तथा मन्त्र राजरहस्य' मे-- 
माया बोजं लक्ष्यं परमेष्ठि-जिनालि-रत्न रूपं यः । 


ध्ययत्यन्तर्दीरं हदि स श्रीगौतमः सुधर्माञ्थि।) 


इसी तरह टी बीजको परम भद्त्व देते 
इए इसके सात भ्रंश माने गयेर्है-- 
रेफः सान्तः श्िरश्चन्द्र कलाश्च नाद ई स्वरः ॥ 
--ऋषिपण्डलस्तवयन्वालेखन ` 
पर्थात्‌ र, ह इन दोनोकी सीधी दिरोरेखा. 
चन्द्रकला, विन्दु, नाद श्रीर ई स्वर'। इसमें 
वेदिक मायाबीजके भ्रनुसार हरका कम बदेला 
हुश्रा है, जिसे हम श्राम्नाय-भेद तथा कर्ममेदक। 
कारण कहं सकते हँ । घ्रन्यत्र 'दरीके विविधं 
रेगोका भी वणेन है । 


'सिद्धहेमरन्दानुशासन' की स्वोपन्न बृहद्‌ 


वृत्तिते श्रीहेमचन्धाचाथने शरु" बीजको परमेष्ठि 


का वाचकं मानते हुए कहा है क्रि-- 








शरहंमित्यक्षरं ध्येयं, वाचकं परमेष्ठिनः । 
सिद्ध चक्रस्य सद्वोजं, सवतः रणिद; हे ।। 


यहं बीज परम्परा जनतन्त्र-साधनाका रंग 
वनकर भ्रागे नाना रूपोें विकसित हुई । प्रत्येक 
अरक्षरको स्वतन्वर॒मन्व्रमयताका विशद वर्ण 
मन्त्र-व्याकरणः (भ्राषे-विद्यानुशासनगत ) श 
प्राप्त होता है 1 कुटाक्षररूप बीजमन्त्र भीं 
ग्रपने प्रसारमें पीछे नहीं है । दो-दो, चार- 
चार वणकि भिश्रणसे निमित नीज-मन्त्र. तथां 


कमलवरय से क्षमलवरथरुः तक्के कुट बीज भीः 


४ ज क्षिप ऊ स्वाहाः 
जसे नानाक्षरोके प्रथमाक्षसोते निमित बीजं; 


पर्याप्त है । पंचतत्व. वो 
मन्त्रोकी भी न्यूनता नहीं । 


मन्वोंका विस्तार बीजमन्व्रोके सायं 
ताान्ञर, साध्यकायंसूचकः विशिष्ट कमली ज, 
नमोऽन्त, स्वाहान्त, कुसवुर्वन्त, साधय साधय- 
पदान्त प्रयोगोसे सम्बद्ध होनेके कारण तथां 
श्रीर्‌ संस्छृत-भाषाके साथ ही लोकभाषाभिश्न 
होनेसे अत्यन्त व्यापक रूपसे हश्रा है । वेदिक 
मन्त्रके समान ही यहां एकाक्षर सहसखराक्नर 


` पयन्त मन्त्र ट तथा उनमें. के तिपय भसिद्ध 


स्तोतरोकी गाथाश्नोने मी मन्व्रमयता माप्त कौ 
है 1 

स्त्रीवाचक. मन्व “विद्या' कहै जात 
. ८ ९ । वैसे 
वणंक्री पु. स्त्री-नपुसकल्पता भी जेनतन्वोे 
मान्य है । ध. 


वणंमाला, दीधंषदट्क, वेण मिश्वस्वर) ष्टक 
४: 


स्वरषोडशक श्रादि भी मन्त्र रूपे बहुधा.स्वी- 
कृत है । वहतत मन्न तो श्रन्य ध मेके यथा वदु 
गृहीत भी है। "^ 





ताकत 








रारियोका स्वरूप गुबधर्मादि फलविवेचन (३) 


८ 





मन्त्रसाघनाके लिये पहले मन्त्रपट, उसकी 
प्रतिष्ठा, दीक्षा तथा पूवंसेवाकी श्रावश्यकता 
` मानी गई है ।, नित्योपासनामे--स्नानादिके 
परचात्‌ भ्रासन पर बेठकर--(१) पवित्रता-- 
ऊप्रां श्रीं प्रः श्रमले विमले प्रशुचिः शुचिर्भवामिं 
स्वाहा - दारा, (२) हृदया दिशुद्धि-ऊ विमलाय 
विमलचित्ताय वीं क्ष्वीं स्वाहा- दरा 
(३) कल्मषदहन--ऊ विदयुत्र्फुलिगे महाविद्ये 
भम सवकल्मषं दह दह स्वाहा-द्ारा (४) 
तिलक-ऊंभ्रं ह्वीं करौं श्रहंते नमः-द्ारा तथा 
भमि शुद्धि-ऊ भूरसि भूतधात्रि विद्वाधारे ¦ 
नमः मत्रोसेकी जाती है । तदनन्तर पूजादि 
निधान करतेः हैँ ञ्रौर जपम माला-प्रयोग 
विभिन्न प्रकारसे होता है जिनमे--१ वणेमातर- 
काधारी लोमः-विलोम, २. करमाला--एकं 
दक्षिण हस्तगत श्रंगुलियोंसे, (३) शंखाठतं, (४) 
नन्द्यावत्ते, (५) ॐ वतत, (६) श्रीं वतं, (७) 
छी वत्त (८) क्लीं वतं आदि भेद ष्शंसनौयरहै। 
जसे मणि, वस्त्रमणि, रुद्राक्ष-भद्राक्षादि भी प्रादय 
हैँ । कमंकी दृष्टिस्ते जपमाला-भेदकफे श्रतिरिक्त 
यहां करमालामें स्त्री-विाजप श्रौर पुरुष- 
मत्त्रजपक प्रकारोमे भी भेद माना गयारहै। 


फलित ज्योतिषे प्रारम्भिक ज्ञानाश्-- 


“मन्व्राधिराल-कल्प मे सिहतिलकसुरिने म 1 ---~ 
जपके १३ भेद मानेटंजो इस प्रकारै _ 


रेचक-पूरक कुम्भा, गुणत्रयं स्थिरङृतिस्मृति हवका 
नादो ध्यान ध्येयक्त्वं तत्त्वं च जपभेडाः ॥ 
र्थात्‌- (१) रेचक, (२) पूरक (३) 
कुम्भक, (४) सात्विक, (५) राजसिक, (६) 
तामसिक, (७) स्थिरछृति (८) स्मृति (€) 
हवका (१०) ताद (११) ध्यान (१२). ष्येयेकत्व 
ग्रोर (१३) तत्व ये जपके भेद हैँ । भ्रत्य जप- 


` मूलक सावधानियां भो यहां निर्दिष्ट है। 


जपके परचात्‌ दशांश हवनका भी निर्देश है 
तथा कुण्डनिर्माण, भ्रग्नि-स्थापनादि प्रक्रिया 
भी भिन्न-सिन्न जन मन्तो द्वारा की जातीदहै। ` 
जपादि साघनाके समय पालनोय` श्राचारोमे- 
(१) भ्रनशन (२) ऊनोदरिका (३) वृत्ति- 
संक्षेप (४). रसत्याग (५) कायक्ले, (६) 
संलोनता, (७) प्रायदिचत्तं (८) ` विनय (€) 
देयावृत्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान भ्रौर 
(१२) उत्सगेको बाह्यान्तर तपके रूपमे माना 


` है, तथा साधमि-वात्सल्यको ब्राह्यण-मोजनका 
स्थान दिया है । 


राथियांक्ा स्वरूप गृशधमदि फकलरिवेचन (३) 


[ लेखक :- श्री विक्रमसिहुजी, कोरा राजस्थान | 


मेष.-का स्वरूप मेढा है पित्त प्रधान दीर्घा 
कार भ्रन्ति-तत्व लाल रंग, रजोगुणी, क्षत्रिय 
वण, प्ष्ठोदय, पवत पर वास, पुरुष लि ङ्घ, पूवं 
दिशा सशब्द रात्रिबली चर स्वभाव चतुष्पदं 
योनि, धातुकी प्रतिनिधि, श्रत्प सन्तान है| स्वामी 
॥. है। के, गु. सु. के नक्षत्र क्रमशः श्रर्विनी 


भरणी छृत्तिफाका संयोग है । इसलिये मेष 
रारिके जातक चंचल सदाचारी मेधावी उष्ण 
प्रकृति, क्रोधी, निपृण वक्ता, ताकिक, भ्रसहिष्णु 
रौर साधारण ज्ञानसे युक्तं होगे 1 कामे लगे 

तेको रजोगुणी प्रकृति, दुबल ङश सुकुमार ¦ 
देह्‌, मध्यम कद, पीताम बणे, दन्तुर, स्वेद बहुल 
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गन्धयुक्त देह, अल्परो प, गुक्र बल, श्रपत्य भी 
ग्रल्प, बहुभोजी रीघ्रणामी विद्वान्‌ ईर्ष्या 
साहसी युद्धप्रिय उग्र स्वभाव सिसोरोगसे 
पीडित, कूराग्रबुद्धि स्वतन्त्र विचारक विज्ञानादि 
सूभबरूमके विषयोमे रुचि रखने वाला श्रौर 
प्रत्येक कामे प्ररणाको भ्रपेक्षा रखने वाला 
होगा 1 ्रर्विनी जातक चंचल होने पर भी 
दैवी गुण संपस्न होंगे जवकि भरणी जातक 
कामी व मंदगति म्रौर कृत्तिका जातक कोधी 
हिसक होगे । मेष जातक्र प्रायः श्रग्निजीवि 
लुहार सुनार भ्रादि ्रग्नि धातु संयोगसे 


जीविका करने वाले होगे उनका भाग्योदय 
`, ८ वषमे होता ह, 


वृष--वुषका स्वरूप बेलके समान है । वात 
प्रधान, दीघांकार, भ्रुमितत्व, सवेत वणं, रजोगुणी 


 वैर्य जाति, प्रष्ठोदय, मेदानमे वास, स्त्रीलिग 


दक्षिण दिशा, शब्दयुक्त राच्रिवली स्थिर स्वभाव 
चतुष्पाद योनि, मूलकी प्रतिनिधि है। मध्य 


सन्तान । स्वामी गुक्रदहै। सू. चं. मं. के नक्षत्र 


कत्तिका रोहिणी मृगशिरा संयोग है । 


इसलिये बृष लग्नके जातक दृढ संरल्प 
सहृदय स्मरृतिशील सहनशील क्षमाशील उदार 
श्रौ र एेश्वयंवान होगे । शान्त व वीर होने 
चिरम्राही भी होगे । उनकी मंत्री भी स्थायी 
होगी तो वेरमी स्थायी होगा। श्रद्धालु बुरे 
का्योमिं लज्जाका अ्रनुभव करने वाले दूरदर्शी 
विद्वान सात्विकं श्रलोलुप कर्मठ परिश्रमी 
उदार होगे । वृषलग्नके जातकरका श्राकार दः 
होठ मोटे मस्तक चोडा रंग गोरा दांत वड़े 


` श्रघेड़ावस्थामे वाल उडने लगेगे । उनक्रा स्वभाव 


सतोगुणी सत्संगति प्रिय होगा । चेडे जाने पर 
ग्रसदिष्णु होगे । सृक््म निरीक्षक परिण।म 








कोौ पदहदिलेसे भांपने वाले वणिकवृति, श्रधिकार 
त्रिय लेखक होगे । स्तायुरोग उन्है प्रायः कष्ट 
देगा । कत्तिकाके ` जातक क्रोधी व हिसिक होगे 
जवकि रोहिणीके सरल परोपकारी रसिक 
हीते दए भौ दूसरोके लिये भयप्रद होगे श्रौर 
मृगशिराके को विद्धान्‌ दूषित चरित होगे । 

यहा पृथ्ती तत्वके साथ मूलका संयोग 
होनेसे उनको वृत्ति प्रायः कृषककी होगे या 
जमीनकौ पदावार लकड़ी वन श्रादिसे संबर्धित 
होगी । | 


मिथुन -का स्वरूप स्वरी ुरुषके जो डके 


समान है । यह समधातु वायु तत्व हरा रंग 


रजोगुणी शुद्रवणं शीषोदिय ब्रज गोष्टे र हने 
वाला पुरुष लिग परिचम दिशा शब्पयुक्त रारि 


वली द्विस्वभाव नरराशि मघ्यम-संतान जोव 


को प्रतिनिधि है। इसका स्वामी बुघ है। मंगल 
राहू श्रौर गुरुके नक्षत्र मृगशिरा आर्द्र पुनवेसु 
का इसमे सयोग दै, इसलिये मिथुन राशिके 
जातक व्यवहार _ कराल नख अ्रचुशासन न्निय 
समतात्रिय श्रव्पस्मृत्ति भूलक्कड स्वभाव 
सीघ्र रागविरागी भय ओोक्से शीघ्र प्रभावि 
होने वाला, मत्सर स्तेन कृतघ्नतासे युक्त हास- 
द्विलास कलह मृगया इतिहास गीत उचयान 
त रुचि रखने वाला होतादहै। उसका] च> 
गोल, शरीर रूखा नत्र गोल व चंचल तिय) 
फली हुई मस्तक चौडा, काय शरीर) त 
पांव दांत छोटे, नसं उभरी हुई, दांतों व नखसे 

लानेकी कुटेव । वाक्‌ पद हरफनमौला रति 

प्रिय कामी इवास व॒स्नायुरोगसे ` पीडित 

सदा गतिशील न्रमण ब व्यक्तियोके संपकंसे घनो- 
पाजंन करनेमे तत्पर । एजेण्ट दलाल भरचारक 

्रघ्यापक्र परायलेट श्रादि । उनका रंग गहुश्नां 


सिति चः अ ज क क-क-क-अ-9-न- 








राशियोंका स्वरूप गुणधर्मादि फलविवेचन (२) 5७ 


कद मध्यम हास्यरस प्रवीण रसिक गीत वाद्य- ` 
प्रिय चतुर परोपकारी गणितज्ञ होते रै। 
मृगशिरा भ्रौर पुनर्वसुके जातकं कुटिल वु 
शकारण क्रोधी होते है, जबकि भ्राद्रकरि जातक 
साहसी विवादी कृतज्ञ होते दै, शनिसे दूषितं 
होने पर ठग भ्रस्थिर चित्त सित्रद्रोही कन्याप्रज 
भ्र प्रवासी होते है । 


कर्क- ककं राशिका स्वरूप कंकंडेकी 
तरह है । यह कफ प्रधान स्थूल जलतत्व 
लावी रण सतोगुणी, ब्राह्मण जाति, पृष्ठोदय 
जलचर वासी, स्त्रीलिग, उत्तरदिशा शब्द 
रहित दिनबली चर स्वभाव अनेकपाद, कीट 
राशि, बहु संतान । घातुक प्रतिनिधि, स्वामी 
चन्रमा हे। गुरु शनि बुधके नक्षत्रं पुनवंसु पुष्य 
प्ररलेषाका इसमे संयोग है। | 


इसलिये ककं लग्नके जातक सुन्दर संतोषी 
एेदवयंवान्‌ होते है। कद मध्यम, स्थूल ठतारीर, 
चौड़ा चेहरा, गौरवणं चौडा मस्तक कुशा ग्रबुद्धि 
सह दय गुडासक्त वक्ता श्रात्मविश्वासी ईमानदार 


हठ न्यायप्रिय, व्यसनी, प्रवासी, व्यापारी, श्रसफल 


प्रेमी उत्पादन योजनाभ्रिय होते ह । उनकी 
ग्राजींविका जलीय घातु शंख सोप मोती 
रेतसे होती है या कृषि विभाग सिचाई विभाग 
के वेतनभोगी कमचारी होते है, जिनका भाग्यो- 
दय प्रायः २४ वषमे होता है ।. 

पुनवेसूके जातक क्रोधी लेक्रिन विद्वान्‌ 
होते है । पुष्यके जातकं सहिष्णु तपस्वी होते 
ह । श्र इ्लेषाके क्रोधो हसक भ्रा लसी एवं शोक 
# ग्रस्त होते दै । | | 

सिह-- सिह राशिका स्वरूपं शेरके समान 
है । यह पित्तप्रधान दीर्घाकार श्रभ्नितत्व गुलाबी 








रंग सतोगुणी, क्षत्रिय वणे, रीर्षोदय, वनवासी 
पुरुषलिग पूवं दिशा, शब्दयुक्त, दिनवबली स्थिर 
स्वभाव, चतुष्पद योनि, भ्रत्प संतान, मूलक 
परतितिधि है । इसका स्वामी सूयं है, केतु शुक्र 
भ्रोर सूयेके नक्षत्र मधा पूर्वाफाल्गुनी श्रौर 
उतराफाल्गुनीका, इसमे संयोग है । 


इसलिये भ्रग्नि तत्वके गुण जातकमें होते 
है । वह्‌ चंचल पवित्र मेघावी उष्णप्रकृति क्रोधी 
निरी ्रसहिष्णु होति हृए. भी सात्विक प्रकृति 
परोपकारी श्रौर स्थिर स्वभाव, स्वतंत्र विचारक 
शस्त्री ्ररवारोही पराक्रमी साधुसेवी उदार 


रूढीवादी साहित्य-कला प्रेमी विद्वान्‌ होता 
है । उसक्रा व्यक्तित्व सिहके समान आकष, (5४ 
चौडे कथे, पतली कमर, वनचार), ताच्रवण, 


सब परिस्थित्तियोमे रह सकने वाला, उदर 
रोगी, वेदान्त भ्रिय होता दे । 


ग्रगितत्वसे मूलका संयोग होनैके. कारव, 


होटल हलां ढ।बा रसोरईया फामती, ९ 
ग्राटा मिल जंगलके श्रफसर या केकेदार कत्थेके 


व्यापारी आदि होते है । भाग्योदय २८बं वषमे । , 


मघा नकषतरका जातक प्रायः श्रालसी भरर 


हिसक होता है श्रौर श्रपूणं मनोरथ रहत हे।. 


ूरवाफसगुीका जातक आ्रान्त, श्रस्वस्थ, हीन- 
जातक ` 


वृत्ति होता है । उत्तरा फाल्गुनीका | 
उःनत्तिजीन सरल रश्चक परोपकारी हता हे । 
सिह राधिके जातकका भाग्योदय प्रायः अपने 
स्थान पर ही होता दै। या उसका ६ 
स्वस्थाने पूज्य दूकानदार डाक्टर वकील जत) 
होता है। 

कन्या- वन्या राशिका स्वर युवा 
लडकीके समान है । यह वातप्रघान क 
भ्राकार, भूमितत्व, चित्र विचित्र रण? रजोगुण 


9-9-04 0-9-44 ठ --5--9-- क 


| 





॥॥' | ~ 4 
00117 , 
|ि। 


॥ | | 
4 


छठ 


वेश्य जाति, लीर्षोदिय परवेतवासी स्त्रीलिग 
दक्षिण दिला, राब्द रहित, दिनवली, द्विस्वभाव 
द्विपद नर राक्ि जीवका प्रतिनिधित्व करती 
है । इसका स्वामी बुधदै। सूयं चन्द्रमा ओर 
मंगलके नक्षत्र उत्तराफाट्गुनी हस्त श्रौर चित्रा 
का इसमे संयोग है । 
इसलिये कन्या रा्िके जातक चंचल होते 
हृए भी रीलवान्‌ लज्जालु स्वीस्वभाव श्युद्धार 
त्रिय । हस्तमे स्थूल रारीर, बड़े नेत्र, मध्यम कद 
, " निवेल, भवुक मितभाषी मृदुभाषी प्रत्युस्पन्नमति 
विज्ञान गणित्तमें रुचि रखने वाला लेखनक्‌ शल, 
साहित्य-कला प्रेमो, विद्धान्‌ धार्मिक गंभीर 


,  भ्रवासी श्रौर घुन्ला प्रकृति होता है। स्नायुरोग 
“` ^. भ्रधान होनेसे पक्षाघातका उसे भय रहता है । 


उत्तरा फाल्गुनीके जातक सरल परोपकारी 
उत्साही होते द 1 हस्त नक्षत्रके जातक दूष 
` घीके शौकीन, श्रच्छा भोजन करने वाले, सज्जन, 
योगी होतेह । चिवा नक्षवके जातक वाक्‌ 
पटं क्रोधी ओर हसक होते है, उनमें घुन्नापन 
होता है । पृथ्वी तत्वके साथ जौवका संयोग 
होनेसे पाथिव वस्तुक व्यापारी या वास्तु- 
 शित्पी होते है । या पञयुपालक शिक्षक भ्रादिकं 
वेल द्वारा २५बवे वषमे उनका भाग्योदय 
होता हे। 9 
वुला- तुला राश्िका स्वरूप तुलाधार 
वेदय, तराजू वाला वनिया है। यह्‌ वायुतत्व 
प्रधान मध्याकार ङष्णवणे, रजोगुणी बुद्र 
जाति, चीर्षोदिय, भूमि प्रर विचरणशाल, पुरूष 
रारि, परिचम दिशा, शब्द रहित, दित बली, 
चरस्वभाव । द्विपद, नरराशि, श्रमं संतान 
धातुकी प्रतिनिधि है । युक्र इसका स्वामी है ¦ 
मंगल राह श्रौर गुरुके नक्षत्र चित्रा स्वाति 








ज्यो तिष्मत्ती “रजतजयन्ती अङ्क 


# > = ` पवि कअ ~ ~ क ककककककाकद ० ~ ~ "` ॥ ~ 


भोर विशाखाका इसमे संयोग है । 
इसलिये तुला राशिके जातक व्यवहार 
ऊशल, तस्र, श्रनुशासन प्रिय होते है । प्रायः गौर 
वण, मघ्मम कद्र चपटी नाक, चौड़ा चेहरा 
चौड खातो सुन्दर नेत्र शिथिल गात सूक्ष्म 
निरं क्षक, भरच्छे निर्णायक न्थायभ्रिय सुघारक 
या नेता होते है । संगीतमे भी उन्हे रुचि होती 
ह्‌ । सत्य पर बलिदान होनेकी उनमें क्षमता 
होतोदहे। वे .कृद्धम्बसे दूर रहने वाले, वीयं 
विकारी, स्वी द्रोही, मृदुभाषी, भ्रास्तिक होति रह, 
व्यापारं उनकी खचि होती है । वायु तत्वका ` 
घातुसे संयोग होनेके कारण प्रायः पार्थिव 
वस्तुश्रोके यातायाते सहायक होते है, जंसे 
मालगाडी या ट्कोसे माल टोना श्रादि या | 
एसे विभागौंकी सविस, ३१बें वर्षमे उनका 
भाग्योदय होता है । चित्रा नक्षत्रके जातकः 
प्रायः क्रोधौ श्रौर हिसक होते है। उन पर 
बलात्कारका कलंक लग सकता है । विशाखः 
नक्षत्रके जातक श्रपेक्षाङृत विचारशील होते 
हँ । स्वाति नक्षत्रके जातक श्रालसी विवादी 
मरौर. श्रच्छे खानपानमें रत रहने वाले होने 
पर भी सज्जन होति्दै। | 
वदिचक--वरिचक राशिका स्वरूप विच्छ 
के समान है । यह कफ. प्रधान स्वकाय जल 
तत्वकी रजोगुणी राशि है । कवरेला 
ब्राह्मण जाति। पृष्ठोदय, भूमि व जलमें विचरण 
शील, विलोमे रहने वाली, स्व्रीलिगी ग 
रहित उत्तरदिशा दिनिबली स्थिर स्वभावत 
भ्रनेकपाद कीट योनि बहु संतान, मूलकी प्रति. 
निधि है। इसका स्वामी मंगलहै। गुरु शनि 
प्रौर बुधके नक्षत्र विशाखा. भ्रनुराधा ज्येष्ठा 1 
का इसमें संयोग है ॥ ४ 
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राशियोंका स्वरूप गुणधर्मादि फलविवे चन 






इसलिये वरिचफ़ राशिके जातकं सुन्दर गुरुर केतु शुक्र रौर सूयके नक्षत्र मूल पूर्वाषाढ़ 
संतोषी एेडवयेवात्‌ स्नेही होते हैँ । वे हस्व काय उत्तराषाठका इसमे संयोग है । 
हि. स्मूल शरीर, गोल नैत्र, चौडा चेहरा, चमकोली 
भ्रांखं, चौड़ी छाती वाले होते ह उनका स्वभाव 
सवत्र विचरणशील श्रौर चिपटने वाला होने हिष्णु विजयी रोर विदान्‌ होति है । इस रालि 
से ्रगस्यागम्य, पास रहने वाले ८ पर भ्रधिक मे मानवता व पगुताका मर्यादित स्वरूप 
॑ भरोसा अ. वाले, भरस्थिर नित्त चौकन्ते हुने करोधके साय साहस श्नोर विचारीलता 

सावधान स्वाथ साधक श्रपना दाव न चुके भीहि । मध्यम कद गौरव्णं गोल नेत्र, भूरे 
। वाल, व्यंग्य या गाली-गलोचसे बात करै बाल कृफ़ शकृति बडे दात सौम्य स्वभाव 

वाले, भ्रातृ-दोही, निन्दक, कटु स्वभाव, मिधुक् विद्रान्‌.कवि लेखक दारंनिक उत्साही रूढि 
केपटी पाखण्डी पराये मनकी बात भांपतेवाले वादी धर्मभीरू श्रद्धावान्‌ प्रवासी ईमानदार 


। दयारहित द।ेनिक कशल पत्र लेखक रूढो- परोपकारी सहृदय संयमी शुद्ध हदय व्यवहार 


इसलिये धनुष रारिके जातक चंचल 
सदाचारी मेघावी उष्ण प्रकृति ताकिक अ्रस- 


= न~ 


॥:. वादी, नूत्यत्रिय श्रपनौ | प्रतिमा पर गवं करने कुशल, जल्दवाज इतना कि 1 ॥ 
ध इस राश्चिभे जलतत्वका मूलसे संयोग . होता है! 9, 
| सारण जलीय वनि श्रग्नि राशिमे जीव राशिका संयोग हीने 


खरबूजे तरबूज सभी फल सिचाईको फसल 


| > से श्रग्निजातवस्तुका जीवोमें व्यवहार करने 
| घान लगाने वाले श्रौर २४ वषमे भाग्योदयको 


वाला, यज्ञकर्ता सेनिक-फंव्टी-रोधकर्तां प्रायः 


| ' 


। भराप्त करने वालि होते हं । होते है । २३बें व॑पे श्रपनी विद्रत्तासे भाग्यो 

८ विजाखा नक्षत्रके जातक क्रोधी टिक दयक प्राप्त करते ह । | 
लेकिन विचारशील होति हैँ । उन्हे गणित संगीत  \ मूल नक्षत्रका जातक साहसी त्रिवादी 
॥ शिल्पमे रुचि होती है । श्रतुराघाके जातक  ईष्यालु श्रोर इन्द्रिय सुखे लिप्त होता है। 
। चौकन्ने कपटी जाद्‌ करने वाले होति हैँ । ज्येष्ठा पूवाषादठ्का जातक चंचल विकारयुक्त श्रान्त 

| के जातक तीक्ष्ण स्वभाव कृशाग्रबद्धि क्रोधी स्वभावं भरस्वस्थ होता हं व उत्तराषादठ्का | 
 भओ्रौर हिसकहोतेरहै। | जातक सरल स्वभाव परोपकारी शान्त त्रस 
(91 ^^. रः व साहसी होता है । 

| धनुः--धनु राशिका स्वरूप धनुषयुक्त < { 

| मानव जिसके पांव भ्रर्वके समान है, यह राशि मकर- मकर रारिका स्वरूप जलचरः 
। पित्तप्रधान, सम श्राकार, श्रग्नितत्व, पीला जन्तु मगरे समानदै। यह राशि वातत्रचात्‌ 
। | रंग, रजोगुणी, क्षत्रिय, पृष्ठोदय भमि पर विच . दीर्घाकार पृथ्वी तत्व कवरेला रंग तमोगुण 


।  रणशील पुरुष, पूवेदिशा, शब्दयुक्त, रात्रि बली वैशय जाति, पृष्ठोदय, स्त्रीलिंग स्थल व जलमे 
द्िस्वभाव पूर्वाधिं द्विपद, उत्तराद्धे चतुष्पद, जीव विचरणश्ील । वन्य, दक्षिण दिशा श्रध सब 
की प्रतिनिधि है । भ्रत्य संतान है, इसका स्वामी रात्रिबली, चरस्वभाव, पूर्वाधिं चतुष्पद, उतराध 
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पादहीन, अनल्प संतान, घातुकी प्रतिनिधि दै। 
शनि इसका स्वामी है । सूयं, चन्रमा श्रौर 
मंगलके नक्षत्र उतराषाढ श्रवण श्रौर घनिष्ठा 
का इसमे संयोग है, इसलिये मकर रारिफे 
जातक दढ संकल्प, सहनशील क्षमाशील 
उदार शान्त घौर एेरवयंवान्‌, होते हैँ । मकर 
कामदेवका ध्वज चिह्वं होनेसे मकर जात॑क 
प्रायः कामुक होते हैँ 1 शनिके प्रभावसे 
तमोगुणो हिसक क्रोधी भी होते है । उसके नेत्र 
सन्दर, भोहे घनी, दांत बडे, कद लम्बा, धम- 
विमुख आलसी श्रपव्ययी निलंज्ज स्त्री श्रासक्त 
परिस्थिति श्रनुसार श्रपनेको डालने वाला 
सहृदय, साहित्य, विज्ञान-रिक्षा-काव्यमे सुचि 
रखने वाला होता है। पृथ्वी तत्वका धातुसे 
संयोग होनेके कारण खनिज लोहा पत्थर 
 शिल्पसे ३र्वे वषमे उसकी श्राजीविक्रा 
होती हे। 
, उतराषाठका जातक सौम्य साहसी सहृदय 
होता हं । श्रवणका चंचल व भोगी होता है। 
` धनिष्ठाका जातक क्रोधी हसक प्रौर सग 
होता दै। 
कुस्भ- कम्भ रारिका स्वरूप जल-घट 
वहन कर्ता पुरुषके समान है । त्रिदोष, सम 
मध्याकार, वायु तत्व, तमोगुणी, कवरंला रंग, 
शूद्र जाति, शीर्षोदय; जलमध्य वास, पुरुष लिग 
परिचम दिशा, श्रधं शब्द, दिनवली, स्थिर स्व- 
माव द्विपद मूलकौ प्रतिनिधि है। शनि इसका 
स्वामी ह । मंगल राहु गुरुके नक्षत्र धनिष्ठा 
शतभिषा पूर्वाभाद्रपदका संयोग है। वायु तत्व 
परान होनेसे चंचल दुःसाहसी व्यवहार कुश्चल 
व्यक्ति इस लग्नमे हते हँ । उनकी नाक चपटी 
चेहरा चौडा कद लम्बा मोटी गर्दन मो होंठ 
चौडे गाल, दुबल देह, ईर्ष्या देष श्रभिमानसे 





युक्त, चरा द्रोही, श्राकषंक व्यक्तित्वके परो- 
पकारी होते है। 

कम्भ राशि जल-घट-वहनकर्ता पुरुष 
होनेसे ज्ञानके वहन कर्ता विद्धान्‌का प्रतीक है । 
भतः नातक्र कृराम्रबुद्धि विद्वान्‌ वक्ता लेखक 
होता है । दाशंनिक संत तपस्या प्रिय श्रकुलल 
भरवन्धक हाता है। वह श्रपनी क्षमताको युवा- 
वस्थामे दुसरेके प्रकट करने पर पहचानता है। 
कुम्भ जातकके कायेभे काये साधनका चातुयं 
होता हे, वहं शिक्षित श्रौर गहासक्तभी होता 
है । सर्दीया शल रोगसे पीडित रहता है। ` 
इस वायु राशिमे मूलका संयोग दोनेसे उनकी 
श्राजी विका वनस्पत्तिके यातायातसे संवर्त 
होती है भ्र्थात्‌ फल सन्नी श्रादिके ढोने वाले 
या वनस्पतिको लुगदीक्े बनने बाले कागज 
करेसी श्रादिके वहनकर्ता, वेक पोस्ट श्राषिस 
या दफ्तरके क्लकं श्रादिसे श्राजीविका करते 
वाले होते है । उनका रोजगार २५ वर्षं 
प्रायः होता है । घनिष्ठा नक्षत्रके जातक कोघी 
हसक एग शोक मोहसे ग्रस्त होते हैं । ू 

ठातभिषाके जातक ्रधिक परिश्चमो च 
उच्रतिशील होते है, परिवारसे दुर रहते है । 
पूर्वाभाद्रपदके जातक ह बुद्धिमान्‌ होते हुए भी 
इन्द्रिय सुखम लोन रह्‌ है ॥ 

मीन --मीन राशिका स्वरूप चन्द्राकार 
मत्स्य युगल है । कफ बहुल, मध्याकार, जल 
तत्व, पीला रंग, सतोगरणी, ब्राह्मण जाति 
उभयोदय, जल मध्यवास, स्तीलिगं उत्तर दिशा 
शब्दहीन दिन बली पादहीन द्विस्वभावं राशि 
जीवकी प्रतिनिधि है। इसका स्वामी गुर है । 
गुरु शनि श्रौर बुधके नक्षत्र पूर्वाभाद्रषद उतरा 
भाद्रपद श्रौर रेवतीका संयोग है। 











व 9 9 0-0७-09 
|: इसलिये मीन जातक सुन्दर संतोषी विद्धान्‌ 
भ्रौर रेडव्वान्‌ होते ह । गौर वणं, मध्यम कद, 


सुडोल देह, बड नेत्र, चौडा मस्तक, ठोडीमे 
गढ्ढा, सतोगुणी, सौम्य प्रकृति, दूरदर्शी 
रूढ्वादी धमं भीरू, श्रधिकार प्रिय श्रौर जिरही 


होते है । श्रपनी क्षणिक उपलब्धियों पर उन्हे 
गव होता है। | 


"= बन 
५ 


परिश्चमी, बहुसंतान, श्रालसी, रोगी, विषया- 
सक्ते, प्रपव्ययी, न्यायप्रिय, उदार, स्वतंत्र 
विचारक, श्रात्मविडवासहीन श्रौर श्रकस्मात्‌ 
हानि प्राप्त कर्ता होते हैँ । इस राशिमे जल. 
तत्वका जीवका संयोग होनेखे मीन जातककी 
भराजीविका जल श्रौर जीवोके संयोगसे होती दैः 
जसे मल्लाह, कोई मत्स्यपालक नैवीकी सविस 
सिचाई विभाग, जलविभागके कममंचारी, डरी 
फामं, सोडा-लेमन श्रादि पेय विक्रेता घोबी 
इ[ईक्लोनसं होते ह । ये लोग प्रायः २२ वषमे 
भाजीविका प्राप्त करते हैँ । पूर्वाभाद्रपद जातक 
साहसी, क्रोधी श्रौर भोगी होते है । उतराभाद्रपद 
जातक सरल परोपकारी विद्वान्‌ होते है । रेवती 
' के जातक मंदगामी, गंभीर, बुद्धिमान्‌, रसिकं, 
कवि लेखक होते है । 
उपसहार- 

र्म लग्नसे जातकको क्षमताकी जान- 
कारीके लिये राशियोका जो विष्लेषण किया 
॥ गया है वह श्रपूणे है, क्योकि जो संज्ञाय दी 
गई हुं उनके करई ्रभिप्राय निकानज्ञे जा सकते 
हँ । उदाहरणाथं चोरी यागुमे हुए व्यक्तिके 
प्रडनमें राशिक्री दिशा वस्तु याव्यक्तिके जाने 
क दिशाको प्रकट करेगी, जबकि व्यक्तिविशेष 
के भाग्योदयके विचारमे वही दिशा जीविका 
मिलनेका संकेत देगी । इसलिये राशिकी संज्ञानं 
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राशिका उल्लेख उनके साथ ही करदियाहै। 
प्रत्येकका तत्व विभाग भौर उनके गुण-दोषोंका 
विस्तृत वणन पृथक्‌ कर दिया है। नक्ष्ोको 
यतियो श्रौर रारिधोको श्राकृतियोंसे त।त्पयं 
जाननेको विधि श्राति विज्ञान" कै शीषकसे 
पृथक्‌ दी गई है । राशि श्रौर नक्षत्र स्वामियो 
से होते वाले संशधोनके प्रभावको संयोगज 
प्रभाव नाम दियागया है। लग्नेशके विभिन्न 
रारियों भ्रौर विमिन्न भावोके फल भी पृथक्‌ 
दे दिये गए रहै, भ्रतः रुचि रखने वाले पाठकोको 
दी हुई परिभाषा पर ही श्राधरित न रहकर, 
तत्व विभाग गुण-दोष, लग्नेशके राशि-भावादि 
फल व राशि नक्षत्रे ग्रह॒ संरोधघनके द्वारा स्वयं 
विश्लेषण करना चाहिये । 
+ ८4. 


त शुभ कासनाश्रों सहितं 
१ दशमेश्च बिक किलन्स 
त नालाग | 
{€ (हिमाचल प्रदेश) 
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्न्दिरा गाधीका तीर्थो क मन्दिरोके ति 








वदता अक्षरा 


| एक रिपोटके मुताबिक घ्रघानमन्त्री पुनः सत्तारूढ होनेके बाद श्रव तक ५९ मन्दिरं 
व घामिक केन्रोकी दुगंम यात्राएं कर चुको है। पता चला है कि ये या्राएं भ्नोमती गांधोने 


विपरीत ग्रहोके कुप्रभावको टालनेके लिए कीं।] 


इसी वषेके शुरूमे प्रधानमन्त्री श्रीमती. 
इन्दिरा गान्धी हारा दिए गएु एक इषण्टव्यूका 


यह्‌ भ्रंरा। 


"मै मन्दिरों में नहीं जाती य जन 
तक कि किसौ व्यक्ति विज्ञेषने मुभसे वहां 
जानेका वायदा न रखा हौ । उन्दः इन्कार 
करना निहायत मुरिकल होता है -- 

इस इण्ट्ृव्यूसे केवल दो सप्ताह पूर्वं 
दिसम्बर १३ को प्रधानमन्त्री कांगड़ा क्षेमं 
स्थित चामुण्डा देवी मन्दिरमे थी । उन्होने 


` वहां ४५ मिनट तक पूजा भ्रचेना की थी। 


वहासि वहं सीधा शिव मन्दिर पटच । दशनो 
के वाद वह्‌ बाण गंगा. भाईं। वहां उन्हनि 
पित्र पानीमे हाथमुह घोया। । 


स्रौ र इसी इण्टरव्यूके प्रकारनके ठीक दस दिन 


` बाद श्रीमती गांधी कांची घाम ¦पीठ्के शंकरा- 


चायेके दशनाथ सितार पहुंच चक्री थीं । वहां 
उन्होने भ्रपने एक सहायककै माध्यभसे एक 
खिडकीके पाटे गंकराचा्येसे बात कौ थी) 
सम्बाददाता््मोको वार्ता स्थलके श्रासपास 
फटकने नहीं दिया गया था श्रौरनही यह 
पता चल सका किं उन दोनोके बीच क्या बात- 
चीत हई थी । उसके वाद प्रधानमन्त्री श्रौ 
्ालिगरामके दशेनोको गदं । यह्‌ ` वही भूति 


है जिसकी कभी छत्रपति शिवाजी पुजा किया 
करते थे 1 

इसके एक सप्ताह ही वाद प्रधानमन्त्री 
पुनः श्रहुमदानाद जिलामें सावरकठा नामके 
कस्वामें देखी गई । वहां उन्होने विष्णु मन्दिर 
मं श्रारती उतारी श्रौर मन्दिरकी परिक्रमा 
की । मन्दिरके पुजारी पं सुखदेव व्यासे 
उन्हे एक साडी एवं प्रसाद दिया | 

इस सन्दभेमे ध्यान देने योग्य बात केवल 
इतनी दहै कि इन मन्दिरोमें श्रौ गांधीको कोड 
व्यक्ति विश्लेष लेकर नहीं गया भौर न हौ मेडम 
वहां इन मंदि रोको पुरातत्व कलाको' निहारते 
गई थी । श्रब यह तथ्य लगभग स्पष्ट हो चुका 
हरै कि प्रघानमन्तरी श्रीमती इन्दिरा गाधी केवलं 
गरपते धार्मिक विशवास एवं भरास्थाके कार 
देशक श्रनेक मंदिरोंकी यात्रा लिए नियमितं 
रूपे श्राती-जाती रहती है । 


एेसा माना जाता है क्रि प्रधानमन््ो 
१९८० मेँ पुनः सत्तारूढ होनेके बाद पहले वघ 
की भ्रवधिमे २१ मन्दिरोको १121. १२ ग 
दुरे वंके पहिले ६“ महीनोपरे उनके यात्रा 
कायंक्रममे ३० श्रौर मन्दिर शामिल किए गए । , 
इस सम्बन्धमे यह सुननेमे भी प्राया है कि 
प्रधानमन्त्रीके निजी सलाहकारोकी श्रोरसे 
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उन्हे एक निरिचत श्रवधिमे मन्दिरोकौी यात्रा 
करनेका श्रादेश प्राप्त हुश्रा था ।. इमलिषए 
प्रघानमन्त्रो श्रपने नितान्त व्यस्त कायेक्रमके 
बावजूद इन यात्राभ्रोके लिए समय तिकालती 
रही है । ` ( 

प्रघानमन्त्रीके समीपी क्षे्रोमे प्रतिष्ठित 


एक पंडित महोदयके भ्रनुसोर श्रीमती गांधी 


केवल ज्योतिषकी भविष्धवाणियों एवं तक्षतो 
को ग्रहदशामे ही यकीन नहीं रखती है बल्कि 
उनकी यह गहरी मान्यता भी दहै कि परजा श्रौर 
पाठके बल पर बुरे प्रहोका प्रभाव टाला जां 
सकता है । उनके इस विङवासका एक उदाहरण 
देते हए इस पंडितजीने बताया कि गत वषं 


कख भविष्यवक्ताश्नोने यह भविष्यवाणी कौ 


कि दिसम्बर १६ से लेकर ३१ तकका समय 
श्रीमती गांधीके लिए ठीक नहीं है । इस भविष्य 
वाणीके प्रभावके श्रन्तर्गत श्रीमती गधी 
दिसम्बर १५ को ्रहमदाबादमे स्थित भ्रम्बाजी 
के मन्दिरमे गर्‌ | वहां उन्होने पण्डित देवी - 
प्रसादजीसे विचार-विमशं किया । पण्डित 
देवी प्रसाद प्रधानमन्त्रीके लिए इससे पूवे भी 
कड प्रकारकी पूजा, यज्ञ श्रादि कर चुके थे । 
इस वार उन्होने पुनः प्रघानमन्तीसे पूजा 
करायी प्नोर उन्हे तिलकं लगाया व प्रसाद 
भट किया । कहते हैँ कि इस पूजाके वाद प्रधान 
मन्त्रौ जब दिल्ली लौटी तो वह एक नए 
उत्साहसे श्रोत प्रोत दिखाई दे रही थो । 

ग्रहां यह भी उल्लेखनीय है कि दिसम्बर 
१९ से लेकर २१ तक ही दिल्लीमें भ्रन्तरष्टरीय 
भविष्य वक्ताश्रोका एक सम्मेलन भी ह्रा। 
गोपनीय रूपमे इन ज्योतिषियों द्वारा प्रधान- 
मन्त्रीकी कृण्डलीका विशेष रूपसे अध्ययन 


1 # 
१. 6 
भ 


वार्तालाप करती रहीं । इस समय 
केवल निर्मला देशा पांडे थो। 
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किया गथा । राजीवकी कुण्डली भी इन लोगों 
ने देखी । एक सूत्रके अ्रनुसार इन लोगोके 
प्रष्ययन रिपोटैमे यह पाया गया कि १६८१ 
के मध्य तकका समय प्रघानमन्त्रीके अनुकूल 
नहीं है । इन लोगोने समयके विपरीत भ्रभाव 
को टालनेके लिए प्रधानमन््ीको इस समयमे 
विभिन्न तीथं स्थानों श्रौर मन्दिरोक्ो यात्रा 
की सलाह दी गई । 
मई १६८९ का पहला पखवाडाके दौरान 
प्रधानमन्त्रीका यात्रा कायेक्रम देखनेके नाद 
उपरोक्त कथनकी पुष्टि होती है। मई १६ 
को प्रधानमन्त्री एकत निजी यात्राके अन्तगत। 
वाराणसी परव । उदर्य वहांकै प्रख्यात 
देवरहावा बाबाका भ्राशीर्वाद प्राप्त करता ॥ 
उत्लेखनीय है कि यहं बाबा एकं सचान १२ 
रहते ह जो गंगाके किनारे स्थित है प्रधान 
सन्त्री ५-३० बजे सायं बाबतपुर हवाई श्रडडे 
पर पहुंची । वहांसे वह एक | देलीकाष्ट र व 
रामनगर पहुंची । वहसि गंगाके बीच होतो 
दई एक मोटर किरती द्वारा वहां परौ जह 
एानीमे खडी एक मचान पर रद्र बाबा डेरा 
लगाए वेढे थे । 
बानासे मिलनेके लिए जाते हुए प्रचानमन्तरीने 
सम्बाददाताश्रोको बताया क्रि वह भराल्मिक 
शांतिक्े लिए उनके दरोनोकी जा रही हे। 


श्रीमती गांधी इस बावाके साथ एक घंटे तक 
उनके समीप 


सुरक्षा प्रबन्ल 
हतन कडे थे किं किसी संवाददाता या चर थु 
गराफरको यहां पचने तकको भ्रनुमति नह 


थी फोटो ग्राफरने किसी तरह साहस कर 
# । एक फोटोम्राफरने ती 


वहां पहंचनेमे सफलता प्राप्त की । 
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सुरक्षाधिकारियों द्वारा उसका कमरा छीन 
लिया गया । पत्रकारों द्वारा काफो जोर डाले 
जानेके बाद इस फोटोग्राफरको उसका कमरा 


पुनः वापस मिल सका । 


इस बाबाको एक सिद्ध बाबा माना जाता 
है । इसकी उस्र लगमग १५० वषं बताई जाती . 
है। कहते ह कि एक वार पंडित्त नेहरू गाजीपुरसे 
बलवा तक एक भाषण देनेके सिलसिलामेंजा 
रहे थे । एकभूतपूवें सांसदके श्रनुसार पंडित 
जीका मोटर दारा वहां पर्ँचनेका कायंक्रम 
था । लेकिन पंडित नेहरूने एकाएक श्रपना 
इरादा बदल लिया मरौर उन्टोने गंगाके बीचसे 


मोटर किरती दारा वहां पर्ुचनेकी इच्छा 


व्यक्त की । रास्तेमे यही बावा उनकी प्रतीक्षा 
मं खड़ेथे रौर उनके हाथमे पुष्प माला थी। 
जसा कि वह जान चुके थे करि पंडित नेहरू 
इसी रास्तासे भ्रा रहे हैँ! इससे यही सोचा 
गया कि बाबाने अरपनी चमत्कारिक शात्ति 
द्वारा ही पंडितजीको इस रास्तासे श्रानेके लिए 
प्रररित किया था । लेकिन इसके विपरीत 
श्रीमती गांधीकी यह यात्रा हर तरहसे 
सुनिदिचत योजनाके अ्रन्तगेत थी । कैवल 
स्थानीय जनताको इस बारेमे सूचना नहीं थी । 


दसी वषं २३ मरईको प्रधानमन्त्री श्रीमती 
इन्दिरागांघी जिम्बावेके प्रधानमन्वी श्वी सेगवी 


 कोहवाई भ्रङ्डा पर विदा देनेके बाद हरिद्रार 


के लिए रवाना हो गई । उनकी इस याघ्राका 
उदेदय वहां अ्रानंदमयीमांका दशन करना भा । 
इस रोज श्रानंदमथीमां श्रपना ८७वां जन्म दिवस 
मना रही थीं। श्रीमती गांधी श्रानंदमयीमाक 
साथ लगभग &० मिनट तक रही । श्रानंदमयी 
मकि साथ उनको यह मुलाकात नितांत 








गोपनीय रखी गर । कठते हं कि वहां इस दि 
एक यन्ञका श्रायोजन भी किया गया । 

२८ मईको मेडम केदारनाथ एवं बद्रीनाथ 
को यात्रा पर गड । केदारनाथमें श्रीमती 
गांघीने दो घण्टे तक पूजा की । वह्‌ गोचरसे . 
मन्दिर तकं पेदल गड । | 


२६ मको प्रधानमन्त्री बद्रीनाथ गई 


 श्रौर वहां वहु €० मिनट तक रहीं । इस याच्ना 


के दौरान प्रवानमन्श्रीने गढ़वाल चुनाव क्षेत्र 
मे जहां उन दिनों चुनाव हो रहै थे, जाकर 
सावजनिक भाषण देना नामन्जुर कर दिया । | 


परधानमन्त्रीके एक निकटवर्ती सूत्रके हवाले 
से यह पता चलादहैकिश्रीमती गांधी मई ९१६ 
से लेकर मड ३१ तक लगभग प्रतिदिन तीर्थयात्रा 
पर रही । दिल्ली लौटने पर वह एक देवीकरे 
मन्दिरमे काफी देर रहीं। यह मन्दिर उनके 
महरोली स्थित फामेसे थोड़ी दूरी पर स्थित 
है । जहां श्रीमती गांघीने नागपाल बाबा 
श्राशीर्वाद लिया ॥ यह मन्दिर केवल श्रा | 


वषं पुरानादै श्रौर इसको स्थापना श्रापाक्तः 


स्थितिके दौरान को गर । 


इस मन्दिरके सम्बन्धमें एक दिलचस्प 
कद्धानी भी विख्यात हं । कहते हैँ कि भ्रापात 
स्थितिके दिनोमें इस मन्दिरको गिरानेके 1 ४ 
ुलडोनर भेजे गणु लेकिन मन्दिरके वाजा 
प्रपनी शक्तस उन्हे नाकारा कर दिया । जवं 
यह समाचार प्रधानमन्त्री निवास तक पर = 
तो तभीसे प्रवानमन्तरी परिवार उनका कायल 
हो गया । इसके बाद श्रधानमन्त्रीने इस 
के निर्माणमें विशेष रुचि दिखाई । उन्होने इस 
मन्दिरकी भ्राधाररिला भी रखी । 


# नी 











यह भी सुननेमें म्राया है कि प्रधानमन्त्री (विव 1 


जब दिल्लीमे होती हैँ तो वह प्रतिदिन सुबह 
सुबह्‌ इस मन्दिरमे जरूर जाती हैँ । 

राजघानीके एक वरिष्ट भविष्यवक्ताके 
श्रनुसार पिद्धले चार व्षोमिं ज्योत्तिषके प्रति 
भरवानमन्त्रीकी श्रास्था विशेष रूपसे गहरी 
हई है । उन्होने इस श्रवधिमे श्रनेकों पूजाएे 
वे यज्ञ किए हैँ। उस समस्याम इन कारयामि 
उनके सलाहकार भूतपुवं रेलमत्त्री पण्डित 
"मलावति त्रिपाठी है । पण्डितजीने भ्रपने घर 
से पुजापाठसे निपट कर प्रतिदिन प्रधानमन्त्री 
को प्रसाद श्रादि देने जाया करते ये। एसा 
नाजा रहा है क्रि प्रधानमन्त्रीको भ्रब इन 
कमक्ाण्डोमे श्रत्यधिक विश्वास हीता जा 
रहा हे, 

प्रधानमन्त्रीको शकन रौर श्रपशकूनमें 
भराजकल कितना विवास हो सकता है, इसका 
नमाण इस घटनासे भी मिलता है । 


जनता शासनके दौरान जब श्रीमती 
गाघोने चिकमंगलूरसे विधानसभाके लिए 
पृनाव लडनेका निणय लिया । उस समय 
चिकमंगलूर काग्रेस (इ) कमेटीने श्रीमती गाधी 
को श्रपना उम्मीदवार बनानेका प्रस्तावं पारित 
किया तो उसके फौरन बाद वहां जोरसे श्रांधी 
भराई श्रौर .वहां लगे शामियाने उखड गए । 
इसे बुरा श्रपशक्‌न माना गया । श्रधानमन्त्री 
के तांत्रिक सहायताकारोने चिक्रमंगलूर प्रष्थान 
रोक दिया । दुबारा शुभ मुहूतं निकलवाकर 
प्रधानमन्त्री वहां गयीं ।. रास्ताभरमें जो-जो 
भी देवी-देवता प्रधानमन्त्रीको नजर श्राति गए 
वह उन्ह प्रणाम करके श्रागे बढती रही। 
म्णगेरीमे श्रीमती इन्दिरा गांधीने जगद्गुरु 
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इन्दिरा गांधीका तथां व मन्दिरोके प्रति बढता भ्राकषण १९ 





विद्याधर स्वामीके आआलीर्वाद प्राप्त किए । 
इसके वाद वह श्रद्धाम्बाके मन्दिरमे गयीं। 
उन्होने वहां गणपति ब्राश्रममे भी पूजा की 
थी । चिकमंगलुरमे ्रपना नामांकन पत्र भरने 
के बाद प्रधानमन्त्री दक्षिणके प्रख्यात मुस्लिम 
सन्त बाबा भृदांकौ दरगाह पर भी गई । उसके 
बाद वह्‌ एक जेन मन्दिरमे रहीं । कहते हैँ कि 
जिस समय श्रीमती गांधीने चिकमंगलुरमे 
ग्रपता नामांकन पत्र भरा था, तब वह्‌ पूरी 
तरह एक तांत्रिक भक्त नजर आ रही थी। 
पीली साडी, गहरा वाडर, सफेद दाल श्रौर 


गेम श्द्राक्च माला व माथे पर बड़ा तिलक । 


भ्रौर श्रब सत्तमे पुरी तरह पुनः प्रतिष्ठित 
होनेके बाद भी श्रीमती गांघीकी घमेकाण्डमें 
प्रास्या कम नहीं हुई है बल्कि वह्‌ भ्रागेसे बी 
ही है क्योकि प्रधानमन्त्री होते हुए श्रीमती 
गांघो भ्रन्ततः तो एक मानव ही है श्रौर एक 
मानवक्रा पराशक्तिसे प्रति श्राकाषेण होना 
स्वाभाविकहीहै। 

(दनिक “वी रप्रताप' २१-२२ भ्रगस्त ८१ 
से साभार) 


प्रित्तल स्टील्ज 


लवकड़ बाजार 
सोलन (हिश््र°) फोन-२६२ 
स्टेनलेस स्दील्ल बतेनो के 
निर्माता 
सस्ते तथा गारण्टी शृदा 
बतनों के लिए हमारे संस्थान (कारखाने) में 
| ___ _पधारकरलाभ लानिए। 











शुद्ध पृष्ठ. कम) 
छपी पंष्ठसं ख्या-१४०, १३ 
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९६ । ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती श्रङ्कु 


` ज्योतिष्मती रनतजयनती विशेषकैः -- 





श्रीसूय यन्वका विषि-किधान 


[ लेखक :-एडवोकेट, श्नी श्याम केरा, "कुल-सेवक' | 


श्री विक्रम संवत्‌ २०३७ के श्री विइव- 


विजय पञ्नचाङ्ख'मे पृष्ठ १४० से १४५ तक 


““तान्त्िकवाडः मयम श्री सूयेके यन्त्रके तात्विक 
गुप्ताथेका रहस्योदघाट'' सीषंक लेख छपा था 
जिसमे सूयेयन्वके सिफं॒संद्धान्तिकं पक्षका 
. विवेचन था । लेखका क्रम भी पृष्ठोके सही करम 
के अ्रभावमेप्रस-मेनकी भूल-वरात्‌ भागे-पीखे 
हो गया था, जिससे पाठकोको समभनेमं बहुत 
 कृठिनाई हई 1 सम्माननीय श्री सम्पादकजी 


को भ्रगले वषे यानि कि चालू वषं २०८. 


के उक्त पञ्चाङ्खमे पाठकोकी सुविधाके लिए 
उक्तं लेखके शुद्ध पृष्ठ कमकी सूचना मात्र 
देनेको लिखा था, यदि उक्त सुचना न भी 
दी गरईहो तो शुद्ध क्रम उस लेखका श्रग्राद्धित 


न 


४.३ 





उक्त लेखके तीसरे पृष्ठ (छपी पृष्ठ स्था 
१४४) पर वणित “पञ्चदशी यन्त्र" कौ उन 
दो विधियोके विषयमे भी बहुतसे पाठकोनि 
जानकारी प्राप्त करनेकी श्राकरक्षासे बहुत 
पत्र लिखे है, जो तन्तरशास्वके एक ममन्ञ अ्रधि- 
कारी विद्वान्‌ द्वारा संग्रहीत कौ गदं थौ एव 
जिसका विधि-विधान देवाधिदेव महादेवजीके 
द्वारा जगज्जननी पावंतीजोके प्रति कहा गया 
है । जिज्ञासु पाठकोको व्यक्तिगत रूगसे पतं 
द्वारा विस्तारपूवेक समाना मेरे पक्षमे सहज- 
साध्य नहीं था, श्रतः सभी जिन्ञापु्रोको 


3 | 1 1.8 
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"ज्यो तिष्मती' के इस रजतजयन्ती विशेषा कमें 
उक्त विषय प्रकाशित करवानेके भ्राङवासनपूणं 
उत्तर दिये । फलस्वरूप श्रन्य पाठकोंको भी 
लाभ प्राप्त हो सकेगा । प्राप्त दोनों विधियों 
का बिना किसी हैर-फेरके श्रविकल रूपये 
सुघी -तंत्र प्रेमी पाठकोकीं सेवामे प्रस्तुत किया 
जा रहा है । इससे पाठकोको कद्ध लाभ हु्रा 
तो भविष्यमे इस विषय सम्बन्धित श्रन्य 
विधियां भी छपाई जायेगी । 
॥ श्रीमद्गररुगणेशाम्बिकाभ्याम्‌ नमो नमः |} 
छुश्रथ पञ्चदशी यन्त्र पद्धति लिख्यतेप्ुर 
एक समय लोककल्याणकी दृष्टिसे जग- 
ज्जननी माता पावेतीजीके द्वारा श्रादि तन्त 
शास्र प्रवर्तक देवाधिपति श्री महादेवजीसे 
सहज-साध्य सवेकल्याणकारी यंत्रकी टि चि 
पूछने पर भ्रौघड़ वावा भोलेनाथने पावेतीजो 
के प्रति कहा किदे देवी ! कलियुगके कुषम] 
को जानकर मैने पूवे ही सभी प्रकारके मन 
यन्त्रोको कीलित कर दिया है। सि . ` 
पञ्चदशी यन्तको ही बिना कोले रहने हि रसे 
है । यह्‌ परम गोपनीय है । जिसे मेँ ता 
कहता ह । तुम भी इसे स्वयोनिवत्‌ गुप्त £ 
रखना । लोभी-लालची कामी-लम्पट. शद्ध 
भक्ति रहित एवं खल प्रकृतिके किसी भी ५ 
व्यक्तिको इस यन्वकी धूजा उपासनाका मेद्‌ 
मत बताना । इस निष्कीलित जगत्‌ प्रसिद्ध 
र विधि-विघनिको मन. लगाकर श्रवण 
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श्री सयं यतत्रकाशविधि-विघान & ७ 


किसी भी पवित्र नदीके किनारे पर्‌ जहा 
क्रि सुन्दर-सुन्दर उत्तम फल-फुल वाले पेड 
लगे हुये हो वहां पर एक भ्रच्छी कोठरोी साधक 
को गोबर सिदे ,लीप-पोत कर बनानी 
चादिएः । उसका फशं भी गोबर-मिदटरोसे 


लिपवाकर उस पर भ्रष्ट-गन्धसे एकर बहुत“. 


वड़ा बीजमन्त्र लिखना चाददिए लिसका मुह 
पूवं दिशामे रहेगा, उसके माथे पर श्रद्धचन्द्र- 
युत ्रनष्वार लिखे। बादमें श्रष्टगन्धसे हौ 
पृथ्वी पर पञ्चदशी (१५) का यन्त्र लिखना 
चाहिए । उसके ऊपर सोने, चान्दी,. ताम्बा; 
लोहा या निटरीक्ा दीपक रखना तथा उस 
दीपक्मे भो १५ (पंचदशी) का यन्व लिखता 
चाहिए 1 उस दीवेमे गायका शुद्ध घी' भरकर 
उसमें १२, १८, -१०८ या १००५८ तारको 
लाल सूतको वत्ती लगा कर दीपक जलाना 
चाहिए । उस दीपक्के चारों तरफ तेलसे 
भरकर चार दिये श्रौर जलाने चादिए॥ 


उसके बाद लाल कपड़ेका मासन बिद्खाकर 


वोचम उस पर यन्त्र साधकको वेठना चाहिए 
यदि क्रूर कमे करनादहो तो सूर्यं स्वरे 

सासि खीचे प्रौर दक्षिण तीन पांव पूवे सामा 

के उत्तर सामा श्रागे रखे, बादमे पूवेदिशा 


. दीपकके सामने आसन पर बेठे । साधकके 


वोती, वस्त्र श्रौर रासन भी लाल रंगकेही 
होने जरूरी है, जिनमे भ्रौर क्रिप्ती भी रगका 
कोईभी तार नहीं होना चाहिए । साधक 
श्रासन पर वंठकर माया बीज (दी) को 
जपता रहे, तथा यन्वको भ्रष्ट-गन्धसे भरता 


रहे, साथ ही अ्रपने इच्छित कायंको भी यत्त्र 


के ऊपर लिखते जाना जरूरी है । पहले दिन 
० १००) २३००, ५००, 


७००, 


६०० धा 


११०० जितने भी यंत्र लिखे उसी प्रकार प्रति- 
दिन नियमसे उतनी ही संख्यामे यन्तर नित्य 
लिखना श्रनिवा्ं है । केशरसे एकके भ्ंकसे 
श्रारम्भ कर एकं लाख लिखे तो हतुमात्जी 


ददन देते ह । इसी प्रकार प्रतिदिन लिखना 


तथा भोजपत्र या पतले कागज पर यन्वको 
लिखकर उसे काटकर गेर्हृके श्राटेमे गोली बना 


कर मचलियोको किसी तालाब नदी च्रादि. 


जहां मद्धली हों खिलाना । म्ली गोली 
लाये तो कायं सिद्ध श्रवस्य होता है। यदि 
मछली गोली नहीं खाये तो `लिखना बन्द कर 
देवे- यह कायं नहीं होनेका संकेत है । मछली 
को गोली गेरते समय भी माया बीजका जप 
करता रहै । जब एक लाख यन्त्र लिखना 
पूराहो जावे तो जिस प्रकार बलिवेश्व किया 
जाता है उसी तरह नदी, तालावके पानौमे 


 जर्हां मछलियां होवे वहां मेवाका हवन एक 


लाखकरा दाश यानि कि दस हजार करना 
चाहिए । ्रग्तिमे नहीं । मेवाक्ता हवन बीज 
मन्नके साथ स्वाहान्त बोलते हुए . जलमे करना 
चाहिए । इस हवनके बाद दशां शके हिसावस 
तर्पण-माजेन, ब्राह्मण भोजन, गोदान स्रादि 


कृरना। 


विविध प्रधोग- यन्त्रमे एकसे श्रारम्मं 
कर € तक लिखनेसे हनुमान्‌जीके दशेन हवे । 
२सेश्रारम्भ कर € तक लिखकर नादमें १ 
लिखनेसे राजवर्य हो । ३ से € तक लिखकर 


पी ९,२ लिखनेषे व्यापारमे उर्न ति-व द्धि 


होती है। इसी प्रकार ४से € तक लिखने 
के उपरान्त १, २, ३, लिखनेसे ` साध्यका 
उच्चाटन होता है । ५ से & तक लिखनेके पीये 
१, २, ३, ४ लिखनतेसे साध्यका स्थान च्रब्ट्‌ 
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होवे । ६ से ्रारम्भ कर € तक्के बादमे १ से 
९ तकत क्रमसे लिखने पर मारण होता है। 
७से € तक्‌ लिख पीलेश्से ६ तक लिखनेसे 
वर्य सिद्धि होती है। ८, & लिखनेके पीले 
१ से ७ तक लिखे तो श्रशुभ चाहने वालोंको 
विपत्ति होतीं है । धघन-वृदधिके लिए प्रथम & 
लिखकर पचे श्ये ठ तक लिखनेका विधान 
हे । इस प्रकार यन्तरको श्राठ भ्रंगुलकौो चमेली 
को कलमसे श्रष्टगन्ध द्वारा एक लाख लिखने 
का प्रमाण दहे) 
लिखना भी म्रावश्यक है । मायावीज न लिखा 
जा सके तो फिर एकं लाखकीं जगह सवालाख 
यन्त्रे लिखने जरूरी हैँ । प्रतिदिन नियमित 
रूपसे पुवं निर्धारितं संख्याके ग्रनुसार यन्त्र 
लिख, उनकी श्राटेकी गोली बनाकर मायानीज 


को जपते हए गोलियां मदधलियोंको देते रहने 


से काय सिद्ध होते हैँ । उच्चाटन सिद्धिके लिए 
लिखित यन्ोको परवत शिखर पर चद कर 
उडावं एवं बन्दीको, दुटानेके लिए पृथ्वी पर 
खड़यासे यन्व लिखे । यन्त्र साधनाके समयमे 
ब्रह्मचयंसे रहना ग्रौर हविष्यान्न भोजन करना 
श्रनिवायं हे । भ्रष्टगन्ध-केसर, चन्दन, श्रगर, 
कुट खस, नेत्रवाला, जटामांसी, देवदारु है । 


“पञ्चदशी यन्त्रकी दृसरी विधि", 

यन्त सावनाका कायं शुभ कर्मके लिए 
शुभ दिनसे एवं कूर कारके लिए र दिनसे 
श्रारम्भ करं। श्रौर यन्तर लिखकर निर्वारित 
गिनतीके श्रनुसार नदीम बहा दिया करें । 
जो यन्त्र न बहै उसको लेकर श्रपने पास रखने 
से सवं कायं सिद्धि होती है ।यथा-१००० 
लिखनेसे श्रीषध सिद्धि होती है, दो हजारसे 
तंतरिद्धि, तीन हजारसे शनु प्रसन्न होवे । 


प्रत्येक श्रंकके साथ मायानीज - 


४००० से रोजगार मिले, ५००० से स नार 
हो । ६००० से रोग निवारण हो, खोई वस्तु 
प्राप्त होवे । ७००० से श्ररिमद्‌ मोचन एवं 
८००० से राजा प्रसन्न होता है। €००० से 
विदेशी घरश्रावे एवं दस हजारसे बन्ध्याको 
गभं रहे । ११००० से लक्ष्मी प्रसन्न ओर 
१५००० से इच्छा पत्ति होती है। यन्वर॒ लिख 
कर नदीके जलमें बहानेसे, या श्राटेकी गोली 


बना मचछलियोको खिलानेसे कार्यं सिद्धि. 


होती है॥ 


यन्त्र लिखनेसे पहले सवालक्ष “ॐ हीं, 
क्लीं स्वाहाः मन्त्रके जप करने चाहिए । 
मोहनाथं दनिक दस यन्त्र, श्राकषंणकरे लिए 
नित्य बीस एवं जयके लिए प्रतिदिन तीस 
यन्त्र लिखना । स्वणं कलम भ्रौर" भ्रसली 
महावरसे लिखनेसे मोहन; चान्दीको लेखनी 
गोरोचनसे श्राकषेण, सोनेकी कलम द्वारा 
कस्तुरीसे लिखने पर विजय मिलती है। 
चान्दीकी लेखनी हल्दीसे स्तम्भन होवे । स्वर्णै- 
शलाका-केशर द्वारा देवदशंन होता है । कनक 
रसाक्तं कौवेके पेखकी लेखनीसे संहार होता 
है । लोहेकी कलम-शवभस्मसे ५ सिद्ध 
होवे । व्रणवक्षरस एवं लोहकूलम ६; वदषण 
4 ८ (0 
पर उत्पात शान्ति होवे । ८ लमक) लम्बा 
श्राठ ग्रंगुल प्रमाण दहै। बन्द। ८ एक 
लाख, राजश्राप्तिके लिए दो लाख, वशवद्धि- 
हित तीन लाख, श्राप वरदान देनेको शक्तिके 
लिएु चारलाख एवं वाक्सिद्धिके लिए पांच 
लाख यंत्र लिखने चाहिए । ६ लाखसे ल 
कमं सिद्धि, सात लाखसे लक्ष्मीपति, श्राठ लाख 
से श्रष्टसिद्धि, नौलाखसे नव-निधि प्रात्त होती 
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श्री सूये यन्त्रका विधि-विधान | € € 


ह । गयारह ल।ख लिखनेसे साधकं मेरे ( मह्‌ा।- 
देवजीके) समान हो जाता है । साधकको नित्य 
११, २५, २३, ५९१ वा १०८ यन्त्र लिखने 


, चाहिए । बुभ कार्यमे उत्तर मुह एवं श्रशुभ 
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मे दक्षिण मुह करके लिखे । ब्रह्मवयंसे रहै 
स्त्रोसग कदापि न करे । ब्राह्मण भोजपत्र 


्षत्रोय ताड़पन्न, वेश्य पीपल पत्र एवं शुद्र कागज' 


पर लिखे । साघक लाल वस्त पहने एवं लाल 
ही श्रासनका उपयोग करे। पृथ्वी पर सों 
एवं यन्त्र साधनाके कालमेजौया मूग चावल 
का भोजन करे । 


 ॥ इति १५ के यंत्रकी विधि॥. 


तन्त्र शास्त्रके प्रकाण्ड-विद्रान्‌ एवं उच्च- 
कोटिके एक वयोवृद्ध साधकङे हस्तलिखित 
प्राचीन संग्रहसे उपरोक्त दोनों विधियां प्राप्त 


की थी, जो जिज्ञासु तंतप्रेमी पठिकोके लाभार्थं ` 


प्रस्तूत कौ गई है । इन विधियोमे बरणित 


विषय कहां तक प्रामाणिक श्रौर फलप्रद है यह्‌ 
तो ` प्रयोगात्मक परीक्षणसे प्राप्त होने वाले 
ग्रनुभवों पर. ही निभर करेगा । फिर भी 


“"करत-प्रस्यास'" एवं '्यादरी भावना यस्य- 


सिद्धिभेवति तादृशी“ -जेसे इन तन्त्र चास्त्ीय 
ग्राषंवचनोके श्रनुसार यह्‌ निरिचत रूपसे कहा 
जा सकता है. जिस प्रकार तन्तशास्वके जटिल 


विधि-व्रिघानों एवं समय श्रौर साधन सापेक्ष ` 
` प्रयोगात्मक साधनोके स्थान पर हमे अ्रंचलिक 


विभिन्न भाषा बोलियोमे एक षपरम्परासे 
प्रचलित लौकिक सावरीतन्त्र-मन्तोके प्रत्यक्ष 
फलप्रद प्रमाण देखतेको मिलते है, उसीं प्रकार 
इस सुप्रसिद्ध शास्त्रसम्मत पञ्चदशी यन्त्रकी 


उपरोक्त गास्नीय एवं लौकिक मिश्रित विधियां 


भी शक्ति-सम्पन्न श्रौर चमत्कारिक ,फलप्रद 
होनी चाहिए, इसमे संशय नहीं । 
वाखराषाद, कट-७५३००२ (उड़ीसा ) 


(ज्योतिष्मती प्रश्नोत्तर कपन 


विगत २३बें वषसे ग्राहकोके लाभाथं यहु योजना प्रारम्भ कौ गई है। इससे भ्रनेक पाठकों 
ने लाभ उठाया उसका संख्या विवरण गत (नव वर्षाङ्कि' मे दिया जा चुका है। 
एक क्रूपन पर एक प्रका उत्तर बन्द लिफाकेमे भेजा जाता है । उत्तरके लिए ३५ 
पेसेका पता ।लखा लिफाफा या डाक टिकट श्रौर नीचे दाहिनी श्रोर छपा कूपन काटकर 
नीचे बाई प्रोर छपे जोधपुरके पत्ते पर भेजे । नित्य अ्रनैकों प्ररन-कृपन श्राते है, उन सवका 
तत्काल उत्तर नहीं दिया जा सकता। एकमे उट्‌ मास तक प्ररनकताकिो भ्रपने उत्तरकी - 
प्रतीक्षा करनी चाहिए । इस भ्ङ्कुके कुपन १५ नव^वर ८१ तक स्वीकार किये जावेगे । 


प्ररनोत्तर कृपन भेजनेका पता- 
पं श्री श्रमरचन्द महेशचन्द ज्योतिषी 
(ज्यो तिष्मती-प्रडनोत्तर विभाग) 
पंञ सानचन्द माग, पगलवाडा, 
जोधपुर (राजस्थान) 
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रुद्ध पारद, शुद्ध . गन्धक, प्रभ्रक-भस्म, 
गुद्ध सींगिया विष । हरेक -१-१ तोला, काली 
सिचं ३ तोला, लोहुभृस्म ४ तोला, दख भस्म 
ठ तोला, वनोपल भस्म (्रारनेकंडेको राख) 
कपड्मे नी इई १६ तोला । 

विधि-सबसे पहले खरलमें . मर्दन करके 
पारद ्रौर गन्घकको कज्जली कर लें। फिर 
कालीमिचे शओ्रौर सींगिया. विषका चूणं करके 
कपडङ्छान कर लें । फिर सव चीजोंको मिला- 
कर € घंटे खरलमें घोटलें फिर श्ीशीमे भर 
कर डाट लगाकर रख लें । 


मात्रा रौर ्रनुपान- मात्रा २-३ रत्ती, 


` श्रनुपान अदरखका रस ६ माञे प्रातः सायं 


दिनमें दो बार । अ्रदरखके रसके प्रभावमें 
ग्रदरखका शवेत ले । । 


४ शबतकौ विधि - भ्रदरखको कूटकर कपडे 
 छानकर रस निकाल लें, जितना रसं हो उस 


से चौगनी चीनी लेक्तर १ तारकी चाशनी बना ` 


कर किसी चौड़ मुखकी लीलीमे भर कर डाट 


लगाकर रख ले । मात्रा ६ माशेप्षे १ तोला तक्र 


यह भी संमवन हो तो मघुसे दें । य 

गरुण -प्रसूतावस्थामे, होने वाले रोग, 
ज्वर, सच्चिपात, सन्निपातका लक्षण, प्रलाप, 
ग्रतिसार (दस्त) श्रयतानक या हि्स्टीरियाका 
लक्षण, दती. भिचना, शोथ (सूजन) श्रादिमें 


 , अव्यथ एवं श्रनुभूत योग है । यदि ज्वर भयंकर 


हो श्रौर होता भी दै तव दैवदार्वादि क्वाथं (योग 


रत्नाकर)के साथ दं। इससे प्रलाप (वकवाद) 
प्यांस वमन्‌ रोर गलमे लाम हौता दहै । 

ग्रथवा दशमूलके क्व थके साथ द । दरमूल 
शोथ (सूजन) पर भी लाभ करेगा । परन्तु 
दशमूल श्रच्छा होना चाहिये। दशमूल प्रायः 
भ्रच्छा नहीं मिलता टै । दस्तोमे १ मारा 
वृहन्नायिका चुणं मिलाकर दें । मक्ुल्लगुलजो 





4... 


# 


कि रक्तसाव रुकनेसे होता है उसमे ३ मारे 


यवक्षार, ३ माश हल्दी श्रौर दो तोला गरम 
घीके साथदं) ` 
्रतिरिक्तं रोगोमें भी- 

लगभग ४० वषेसे मै प्रताप लंकैञ्वरको 
ग्रपतंत्रक (हिस्टीरिया) श्रौर गृध्रसी (साया- 
टिका) मेभी वतं रहा हं, निचित सफलता 
मिलती है । यदि श्रपतं्रक रोग भयंकर हो, 
दिने कड्‌-करई बार दौरे पड़ते हौ तब मास्यादि 
क्वाथ (सिद्धयोग संग्रह) के साथ देता हं । 

मास्यादि कवाथ--जटामांसी १ तोला, 
ग्रदवगंघा ३ माशे, खुरासानी श्रजवायन १।॥। 
माशा । इसको दरदरा करके १६ तोले पानी 
मे श्रौटावं, ४ तोला पानी रहने पर छाने, 
प्रतापलऊेश्वर चाट कैर उपरसे इसे पी लें 


(१) शालपर्णी पृष्टपर्णी, श्ररलुकौ छाल, काश्मीरी 
छाल, वदी कटेली, श्ररवी गोखरू, ब्रोरी केली, 
शओओौर बेल ये दस्त चीजं ई दरामूलमे । ऊपरकी 
& श्ओौपधियोको अलग-श्रलग भँ देदरादूनते म॑गाता 
हं । गत वधं दिल्लीसते मंगाई शीतो परादलाकी छाल 
की जगृह न जाने क्या दे दिया।. 















-हनुस्तंभ 
` (ग्रीवा-गदन) का जकडना आदि रोगोको उत्पन्न 


यह्‌ एक मात्रा है, दोनों समय इसी तरह पीव । 
यदि गृध्रसी भयंकर हो, घोटुमें सूजन हो, वेदना 
कैकारण रोगी वेचेन हो तो रास्ना सप्तकं 
(शाङ्ग धर) के श्रनुपानसे दे। 

रास्ना सप्तक- रास्नां गिलोय श्रंडकी 
छाल, देवदारू पुननवामूल (सांठकी जड) 
गोखरू छोटे, श्रौर श्रमलतासका गुदा । सम~ ` 
भाग। इनको दरदरा करके रख लें । इसमे 
१॥ तोला लेकर १६ तोला षानीमे काढा करे, 
४ तोला पानी रटने पर छात कर १ साशा 
सर्का चूण ग्रोर ६ मादोसे १ तोला तक 
कर्टल डालकर प्रातः सायं दोनों समय सेवन 


५.५ कर्‌, निरिचत लाभ होमा । ग्रंथकारने लिखा 


है कि गगल, गुहूवी श्रौर चरिफलाके सेवनसे 
वातज तथा कफज श्र्थात्‌ सूखी बवासीरमे 
लाभ होता है, परन्तु मेरा इस पर भ्नुभव - 
नहीं हे । शास्त्रोक्तं योग ॒वै्यकके. हों श्रथवा 
ज्योतिषके बिना श्रनुभवके लिखना व्यथं ही 


समता हँ । यही देखिये प्रताप लंकेश्वरको 


शास्तरमे न तो 'हिस्टीरिया, पर लिखा है रौर 

न गृध्रसी पर, मेरा स्वयंका अ्रनुमवहै। 
भव भ्राधुनिक विज्ञानानुसार अरति पंक्षिप्त 

रूपमे सुतिका रोगोके कारणों पर भी प्रकाश 


लना ्रावर्यक सुमभता ह, भ्रन्यथा नेख 
श्रघुरा ही रह्‌ जायेगा । प्रसव कालमे गर्भाशय . 


तथा योनि क्षत-विक्षत रहती दै, भ्रतः स्टेष्टोको- ` 
कस, स्टफिनोकोकस, ट्टिनो आदि नामके 


 जीवाणु गर्भाय तथा योनिें प्रविष्ट होकर ,. 


ज्वर सचिपात, भ्रतित्तार (दस्त), सूजन, 
(दांती, भिचना), मन्यास्तंम 


करदेते हैं । महषि करयपने लिखा है कि-- 


क “कु ।॥ ट [ 4 [1१ 
ॐ "त ' कि # ~ > च # +. + क. ~व ¬} ® णे ॐ 4" 


प्रताप लकेडवर रस (योगरत्नाकर). 


' % 





“स्वेषामेव रोगाणां ज्वरः कष्टतमोमतः ।*' 
रथात्‌ सूतिकाके जितने रोग रहै उनमें 
ग्रधिक कष्ट देने वाला ज्वर है। (प्रग्रेजीमें 
सूत्तिका उ्वरको परपरलफोवर कहते है) कंयोकि 
यह जीवाणु जन्य है ग्रह बाधात्‌ ज्वरः 
सञ्जायते स्तियः'' (काश्यपसं हिता) 
यहां पर ्रह्वाधाकां ग्रथं जीवाणु वाघा 


है। श्रधुनिक विज्ञानके भ्रनुस्ार इसका नाम 


स्टेष्टोकोकस है* । 
हमारे महषिगण जौवाणुप्रोसे प्रौर इनके 
कायंसि पुणंतया परिचित थे । श्त: महषि 
सध्रतने चेतावनी दौ है कि-- | 
निशाचरेभ्यो रक्षस्तु निव्यमेवक्षतातुरः । | 
(यु. उ. तं. श्रः 
रथात्‌ नि्ाचरोसे (रोगजनक्‌ जीवाणुम्रो 
से) क्ष॑तातुर (व्रणी-जख्मी ) को सतत ही रक्षा 


करनी चाहिये । क्योकि ये जीवाणुः क्चतके 


निमित्त त्रणीके पास पैव जति € (3 
रोगोको उत्पन्न करते हँ इसका उपाय मट्‌ 


 सुध्रुतने लिखा है कि- 


| ~ 
सषेपारिष्टपत्राभ्यां स्पिणा लवणंन च 
दविरच्हुः कारयेद्‌ धूपं दक्षरात्रमतन्दितः ॥। ८ 
व | सु. सू. १६२ 

सरसों नीमके पत्ते संधा तम ० 
दकौ धूनी प्रसूृतागारमें दस !दन दके 
समयबिना नागा देते रहना चाहिये । 4 ह 
मन्य गरन्थोमे भी अनेक प्रकारका धून 

(प द्ूउकोकत सकलस्‌, रोवििन् भर ब 
टीक्‌ मेदसे तीन प्रकारका दे । 


(२) चतजनिमित्त वरशिसुपहपैन्ति। घु" खः १९ 


न्क 


` धत \ ४ 
< | { । 
् = त? य ० - == 
१ ` ॥ ^ छ । ५५ सम्‌+ ५ त्रि _ {~ व > + क्र | न 
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लेखमाला : राशियां ओर नक्त 


ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्ध" 


निनि पिणिस कक क --र--9-9--- +-6-9 ककन । 





(2) मेष राशि मोर इसके न्तत 


[लेखक --- श्री केवल श्रानन्द जोशी | 


 # 


[ पृथ्वी पर विषुवत्‌ रेखासे १२ अ्रंरा उन्तरको रोर यह राशि स्थित दै । इष राशिमे अश्विनी, भरणी रौर कछरत्तिका नत्तत्र 
पडते द । ताससमूह को आरति मेढे (वकरो) के चिन्डको दै । मीक लोगोनि इसे एरीज का है । निरयन सूयं श्स॒ राशि पर वैशाख 
मास (१३ भग्रेलसे १४ मई) यन्त रहता दै । चन्द्रमा भ्रति सत्ताश्सवे दिन संवा दो दिनके लिय इस राशि पर ¦ कर्ता 
दे । इस रारिके नातक-फलमिं नचर्वोका प्रसाव मौ विचारणीय है अतः पाठर्कोको चाहिए कि वे अपना जन्म-नचन्न ललात करनेके 
उपरान्त प्रस्तुत लेखका अध्ययन करे । विद्यान्‌ लेखकको यह उपयोगी लेखमाला “ज्योतिष्मती"के लिए प्रारम्म की गई ह, श्रत: सपादक 


को श्राज्ञाके बिना अन्य कोड पत्र इसको पूणं या ्ांशिकं रूपमे प्रकाशित न कर । 


राशि चक्की पहली राशि मेषको त्याग 


ग्रोर बलिदानका प्रतीक माना जाता है। इस 
रारिके लोग श्रधिकांडतः दुबले-पतले किन्तु 
लम्बे श्रौर बलिष्ठ शरीरके, चेहरे पर चिह्धु 
वाले, लाल श्रौर गोल नेत्रो वाले होते रहै। 
इनका चेहरा भी रक्तवणंका होता है तथा 
लम्बा चेहरा, घु घराले एवं कठोर केश इनकी 
विद्येषता होती दै। ये जल्दी-जल्दी कायं 
निपटानै वाले श्रौर जल्दी-जल्दी भोजन करने 
वाले होते हैँ । शाक-भाजी इनकी विदोष प्रिय 
होती दहै। इस राशिका श्रधिपति मगल ग्रह्‌ 


टोता है सरतः इस राशिके जातक चंचल क्रोधी, ` 


है, परन्तु इम. उनका लिखना अरनावङ्यक 
समम्तेर्ह। ॑ 
अन्य सावधालिर्या- 

वसे तो ्रायुवदमें श्रसूताके लिये बहुत 


बड़ा विधान है, परन्तु मै संक्षेपमें इतना ही ` 


कहना चाहता हं कि सूतिकागार स्वच्छं हो। 
सुत्तिकाकै वस्त्र भले ही पुराने हों किन्तु 
स्वच्छं हों । योनिमें रखनेके वस्त्र नये हों 
श्रथवा पुराने । | | 





सै 


- सम्पादक ] 


शौय एवं साहसपणे कार्योक्ो करने वाले, 
वज्ञानिक मस्तिष्कके, उद्यमी, कत्तंव्य-परायण, 
चुस्त तथा हमेशा ही नेतृत्व करनेके श्रभिलाषी 
होते हैँ । स्वतंत्र जीवन जीना, इन्ह प्रिय होता 
हे, परन्तु इसके बावजूद भी ये हमेशा बन्धनों 
से धिरे रहते हँ । ये विचारोसे उन्मुक्तं शरीर 


नईं विचारधाराका स्वागत करने वाले श्रीर 


सदेव ही नर्ई-नई योजनाञ्नोके कार्यान्वयन 
मे सम्बद्ध रहते दँ। , ईज 

मेष राशिके जातक प्रखर बुद्धि, प्रतिभा- 
वान्‌ श्रौर ताकि स्वभावके होते है। बचपन 
'एवं किशोरावस्थामें ये विशेष चपलं परन्तु 
विशिष्ट कार्यकलापोमे संलग्न रहते है । प्रायुके 
श्रनुसार ये गम्भीर श्रौर कायदक्ष बनते जाते 
है । घूमने-फिरने तथा यात्राग्रोके ये विज्ेष 
शौकीन होते ह रौर भ्रधिकांश मेष जातक 
व्यवसाय श्रथवा श्राजीविका भी एसी चुनते 


` हैँ जहां श्रमण काय प्रधिकहो। श्रगिनि, जल तथा 


लौह घातुसे इनको भय बने रहता है । जीवनं 
का १८वा, २१बा, ३०बा, श्रौर ३६वां वषं इन्हें 
विशेष भाग्योदयकारक साबित होतां है । ४५ 








1, । 
9 (१) मेष राशि ग्रौर इसके तक्षत्र १०३ 
र व ~ अक्क ~= 





॥ होता है 


पके “ र । 2 । 
+ उपरान्त ये जातक विशिष्टताके शिखर 
७ होते दै मनोर ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्वके अनु- 

° साबित होते है । परन्तु इसमें श्रन्य प्रहीका 


सहयोग भी विचारणीय होता हे। 


भेष राशिको पूरवं॑दिजा, वन, पवेत, 


धुमि तथा वांघ निर्माण, विद्युत्‌ संयत्रोका 


गनालनः राष्ट्रीय स्तरे काथं श्रथवा सामूहिक 


दतकी सस्थाश्रोका श्राधिपत्य प्राप्त हे। 
राष्ट्रीय ज्योतिषमे ईंगलैण्ड, जर्मनी, स्वीडन, 
व रस, पीर, वेस्टङ्डीज, 

ॐ भ्रादि देशोका प्रतिनिधित्व प्राप्त है। 


मेष राशि श्रगर किसी जातकके लग्नमे 


, 


व अथात्‌ जन्मके समय यदि यह राशि पूर्वी ` 


९\'तज प उदयहोरहीदहो तो व्यक्ति कठोर 
परिश्रम हो रहीहोतो न्य 


होता है | मे 


सूयं एवं वृहस्पति इपर लग्नके लिए 


२ ण्‌ कृ है ठि 
योगकार होते है । यदि जन्मकालकेः समय 


‡ र परहाको स्थिति श्रच्छी हो तो मेष जातक 
` उनापिति, भ्रभिनेता, निदेशक, समाज-सुघारक, 


वरासनिक श्रधिकारी, राजकीय सेवासे सम्बद्ध 
६ मकेनिक, पायलट, गणितज्ञ पुलिस 
श्र कारो, सजन, जमीदार, पशु-चिकिःसक, 
; “ ५ म्रन्वेषक, हियरस्टाइलिस्ट, 
त्‌ भयवा इलेकटानिक विशेषज्ञ या फिर 


किसी बौद्धिक संगठनके प्रधान श्रथवां राजनेता 
होते है । २१६ 


| मः भ्रनुसार सूयं इस राशि. 
८.१ क माके करीन रहता है। (२१ मार्च 


( 


षि ग्रथवा तकनीकी कायोमिं निपुण . 
स ष लग्न प्रतिदिन किसी भी भक्षा 
` तर पर लगभग द्‌ घटके, लिए उदयः 
होता है। 


। सबल मेष रांरिके जातक भरच्छं 





२० भरप्रल तक प्रतिवषं) मेष जातकों पर एषे 
सूयंका सामान्य प्रभाव यह सूचित करता है करि 
व्यक्ति गौर वणका, उच्च नासिका वाला, 
ज्वलत व्यक्तित्वका, प्रभावशाली, उदार श्रौर 
उच्च कलमे जन्मा हरा तो प्रवद्य होगा। 
एसा व्यक्ति भ्रामतोौर पर स्वाभिमानी, नेता, 
तुरन्त निगय लेनेकी क्षमता वाला, राजसी 
ठाटबाट वाला, भ्रपने .पितासे भ्रधिक प्रभाव- 
शाली, प्रस्नचित, सबका हितंषी परन्तु कु 
सीमा तक लापरवाह्‌ ्रौर चापलूसीसे प्रभावित ` 
होकर हानि उने वाला भी होता है एेसे 
जातक जीवनम संघर्षो रौर भ्रापत्तियोसे हताश 


, श्रौर निराश नहीं होते, बल्कि एेसे समयम 


उनकी मस्तिष्क संरचना श्रौर भी निखर जाती 
है। प्यारके कषेत्रम ये लोग सामान्य रूपसे 
भ्रसफल रहते है श्रतः विपरीत योनिके प्रति 
उनका लगाव कम ही रहता है । जीवनमे 
बहुतसे जोखिम भरे कार्योक्तो कर डालने वाले 
एसे मेष जातक सावेजनिक सम्मान अथवा 
राष्ट्रीय स्तरे पुरस्कार भी भ्रजित करते 
ह । विज्ञान, दशन, कला तथा लेखन कायमें 
इनक भ्रभिरुचि रहती है । शासनाधिकारियो 


= द्वाया ये प्रशंसित होति ह । इन जातको 


सन्तान श्रत्प होती दै। मतान्तरसे इनका 
एकह पुत्र होता है ।. सायन सूयं का यही 
प्रभाव उन मेष जातकों पर भी लागू हीगा 
जिनका जन्म उच्चस्थ सूर्यम होगा । परन्तु 
यदि सूयं शनि प्रथवा राहु भ्रादिसे पीडति 
होगा तो व्यक्ति दीन-हीन, फगडालू, विवादा- 
स्पद चरित्रका, श्रौर साधारण जीवन जीने 
वालाहोगा। गो 
यही प्रभाव चनद्रमाके सबल होनेका भी 

ह। यदि मेष रादि वालोका चद्धमा पापग्रहः , 











बः 





१०४ ज्योतिष्मती "रजतजयन्ती भ्रङ्कुः 


से. विद्धन दहो ञ्रथवा अमावस्या, भद्रा, कुयोगो 
मे जन्म न दहो तो उपरोक्त सभी नुभ फल 


इनके चरिजमें विद्यमान. होगे. ॥ परन्तु इसके ` 
विपरीत वे चपघाती, दुखी, परिवास्से विचिन्न, . ` 


साघारणग जीवन जीने वाले श्रौर. व्यञ्षनोसे 
लगाव रखने वाले होगे । वे मांस-मदिराके 
कीन, तामसी वृत्तिके, कामुक. तथा जड़ 
बुद्धिके साबित होगे 1 सबल चन्द्रमा यदि 

स्पत्ति अथवा सूयंये रष्ट होगा तो वे 


ख्याति अजित करने वाले, लेखक, सम्पादक, ` 


ग्रधिकारी, कायव्यस्त, समृद्ध एवं महत्वाकाक्षी 


निचा रोसे युक्त होगे । मोलिक चिन्तन करने वाले . 


ठते मेष जातक उचवकोटिके चारित्रिक गुणोंसे 


विभूषित माने जायेगे ॥ सफलता हर कदम पर. 


उनका साथ देती है। वे मित्रके परम हितषी 
दथा लोक अथवा समाज कायकिं लिए चिर- 
स्मरणीय कृहुलाते ह 

` कालपुरुषके शरीरम यह्‌ रादि सिर, 
व्रमस्तिष्कीय गोलौघं, के राशि पर्यन्त भाग 


का प्रतिनिधित्व करती है । भेष रारिके . 


नक्चत्नोसि मस्विष्कके स्नायु मंडलका अ्रच्ययन 


किया जाता दै । इस रारिका श्रधिपति मंगल, 


वार मंगल आर भाग्यांक € दहै। रजोगुण 
ली, चतुष्पाद वद्य,. चर स्वभावकी यह्‌ 
राहि श्रग्नि तत्व एवं पुरुष जातिका प्रति 


 निधित्व करती है। 


मेष राशि ओर अश्विनी नक्तत्र- 

नक्षत्र मंडलका संक्षिप्त परिचय देना 
ग्रावश्यक है । ध्राकारके क.न्तिवृत्तमे कुद 
महच्वपूणं तारे †स्थत ह" ये न्त्र एकं जगर 
स्थिर है । इनके साथी हमारा सूर्थं भी एक 
नक्षत्र है । पुराणोकी लोक-व्याख्यामे इन 





कक क कि कक्कर निं क-कै क क ~ =+ 


नक्षत्ोसे काफो निदंडा भिलते है । प्रत्येक नक्षत्र 
भ्रपना विशिष्ट प्रभाव रखता दहै। स्कन्दपुराण 
मे न्रहाण्डके कल नक्षबोंकी संख्या भ्रस्सी 


-समूद्र चौदह भ्ररव श्रोर वीस करोड़ बताई 


गई है। इन नक्षत्र सम्रूहोमे-श्रति सुपरिचित 
सप्तचऋषि मण्डल भी है। मरीचि, श्रसन्धति 


` सहित वरिष्ठ, भ्रंगिरा, भ्रत्रि, पुलस्त्य+पुलहं 
` तया क्रु । पृथ्तोके विभिन्न भागोमे इन नक्षत 


की विभिन ढंगसे' प्रतिष्ठा की गई । इन नक्षत्रों 


को चन्द्रपथके श्रनुसार पहचाना जाता है 
जिस मागपर पृथ्व 





घृथ्त्राके निकट इसका उपम्रहं 
चन्द्रमा रमण करता उसे २७ बरावर भागों 


क 4१ 


में विभाजित किथा गयो है। प्रत्येक १३ भ्रंश 
: 6 कलाके सेने पडने 


वाले महत्वपूणे तारे 
को भ्रङ्विनीसे रेवती तककी संज्ञा दी गई है । 
इन नक्षत्रोके स्वामी भी रारियोंकी तरल ग्रह 
ही माने गये हं जिनमं राहु एवं कैतुको भी 
विभिच्च तारोंका ्राधिषत्य घ्राप्त है। ये नश्च 
ही सम्पूणं ज्योतिषशास्वके भ्राधाररहै। रादि 
गृण जहाःएकं विडाल. वगेके बाह्य व्या्त्व 
को दुगित करता दै वहां नक्ष. उनके धान्त. 


रिक विश्चेवतताश्रोका विश्लेषण करते है । राहि 


गुण यद्यपि € प्रतिशतकी. सीमा तक मेल 
खायेगा परन्तु नक्ष रेष ४० प्रतिगत गुणोक्ती 
व्याख्या श्रलगसे करता ह । इसी कारण प्रत्ये ध 


रारिके लोगोमे एक दूसरेसे कृ सीम तक, | 


भिन्नता पाई जाती हं । 
भृगरसंहितामें  नक्षत्रोके भ्राधार पर ही 


लोक-पुनर्जन्म श्रादिकाो व्याख्या की गङ्है। 


इन नक्षत्रों पर प्रत्येक प्रहका कृ काल-प्रभाव 
रहता है, जिसकी व्यक्ति दशा, महादशा बतौर 
भोगता है । नक्षत्रोक्ा श्र्चिपति श्रगर किसी 


रात्र नक्षत्रमे होगा तो जातक परं उस्केन्युभ 


. >. 
थ र्षि = 









| चं 
नै । 





भावकौ श्रपेक्षा कघ्रभाव अधिक उभरगे। 

स नक्षत्र मंडलका ही पहला नक्षत्र 
भर्वन मेष राशिके १३६ भरंशके क्षत 

जाता है । दष नक्षत्रका चन्द्रमा भरति 
सतत्वं दिन एक दिनके लिए भ्रण . कर्त 
₹ नतः एक दिनकी स्रवधिके दौरान पदा हुए 
व्यक्ति श्रदिवनी जातक कहलायेगे ॥ चदम्‌ 
रो कुल संचार श्रवधिको चार मागोमे विभक्त 
क रनेसे इसके चरण स्पष्ट हो जाति है। 


भ्ररिविनी नक्षत्र केतु ग्रहके प्रभावका सूचकं 
हे । इसे भ्रव -योनि, श्राया नाडी देवगणमे 
नगोङित किया गया है । काल पुरुषके शरीरम 
यहे सिर, प्रमस्तकीय गोलाघका निरूपण 
करता है । पारस्परिक ज्योतिषके ्मनुषार इसके 


पहले चरणतें पदा हुए जातक संजाव< ध 


ङ्ग।रके विशेष प्रिय होते है, तथा साध ही 
भरषव्ययी भी । दूरे चरणपरे जन्मे लोगं मेष 
राशिके सभी गुणोंसे विभूषित रहते ह भौर 
देखनेम सुन्दर श्रौर श्राक्षक, लगते है । तीसरे 


, चरणमे जन्मे जातके चतुराई बहुत श्रधिक 
‹ होती है जबकि चौथे चरणमे जन्मे जातक 


उच्च-रिक्षा प्राप्त करने वाले भौर श्रपने 
्पतसायमें विशेषज्ञ कहलाते ह 1 


श्राघुतिक ज्योतिष गवेषणा ग्रोके भरनुसार ॑ 
उस नक्षत्रम पदा हुए जातकोके सिर पर चोट. 


श्राती है । ऊहापोह, मस्तिष्ककी धाद, 
भरमस्तकीय रक्तक्षीणता, मिरगी, भ्रपस्मारः 
उग्र पित्ति, एेंठन, सिरे किसी भागमे तीक्ष्ण 


पीडा, गुल्म रोग, तस्तरिकावस्ताद तथा श्रात्म- 


विस्मृत्ति भ्रादिमेसे क्रिसी एक विकारसे श्रवश्य 
ग्रस्त रहते दै । | ध 


[ष 7; -.न 1, ~ 47 र 
धक ~ छ 
| +. >; 


(१) मेष राशि रौर इसके नक्षत्र 


॥ 
4 क त्रै । 
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| ५ १ हं + ॥ 


| 


१०५ 


० ~~~ निरिति 





कई जातकोंको लकवा, भ्रंगहानि, चमं 
रोग मलेरिया भ्रादि भी पीडति करता है! 
्रनिद्रा रोग, चचक, तनाव एवं भय, इवास- 
वृद्धि तथा पेट बढने या ऊचेसे गिरनेके विकारः 
से भी बहृतसे भ्रर्विनी जातक प्रभावित 
रहते है । | | 

मस्तिष्क संरचनाके लिहाजसे अरड्विनी 
जातक बडे रहस्यमय प्रकृतिके पाये जायेगे । 
पहली नजरमे श्राप उन्हे भाप नहीं सकेंगे । 


किसी भौ स्थितिमें भ्रापेसे बाहर हो जाना, 


विचार शुन्यता, सदेव ही सित्र-विवाद श्रथवा 
जमीन-जायदादके भगड़ोसे परेशान रहता 
भी ्रसख्विनी जातकोकी विशेषता है । तिलस्म 


` - एवं काला जादू एवं भ्राडचयंजनक कुरतबोंकी 


्रोर ये श्राङृष्ट रहते है । विख्यात जाद्ूगरः 
यां चमलक(रिक सन्तोमे भी ये सातक देखे 
गये ह । विचारोसे ईशवर-भक्त, ्रपने इष्टदेव 
के प्रति सजग परन्तु सामाजिक व्यवस्थामं 
साम्यता चाहने वाले श्रदिविनी जातक 
म्पराश्रोक्रो मान्यता देते है, परन्तु व्यवहारमें 


उन्दं असनातनी जसा पाया गया । बहुमल्य 
तस्तु, ग्रादिकै विशेष 


, भ्राभूषण, रत्न 
प्रेमी होते है। भ्रगर कहा जाय तो देखनेम . ` 
सुन्दर, सवके हारा प्ररं सित, कटोर-परिश्रमी 
तथा स्वावलम्बी जीवन जीने वाले चतुर श्रौर 
वुद्धिमान्‌ जातक होते हैँ ग्रदिवनी जातक । 


व्यवसायक्ी दृष्टस भ्रदविनी „जात, 
सरकारी क्षेत्रोमे साधारण पदों पर ही रहते 
है, परन्तु फक्टी, खान, पुलिसंः स्वदेशी-चि कि- 
त्सालय, कारागार, अरपराध-निरोधक, विभाग 
प्रथवा न्यायालय श्वादिमे ये विशेष प्रगति पाते 
है। कुछ जातक पृस्तकागार, संग्रहाल पयं- 
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वेक्षण कायं, तवय कम, जमीन सन्वन्वित सद ----------------- सम्बन्धित कारोबार, 
माषा-विन्ञान ज्रादिमे भौ पाये गये हँ। किसी 
प्रकारके विष्ट जनसमुदायके नेता, रोघकर््ता 
या श्नल्प लाभ वाले. व्यबसायोके व्यवसायी 
भी श्रदिवनी जातक होते हैँ। यदि बृहस्पति 
ग्रह जुभ स्थान गत होतो भ्रघ्ययन प्रव्यापन 
तथा लेखन-कायेसे भीोये ख्याति प्राप्त करते 
हं । 

ङस नक्षत्रके जातकोको श्रामततौर पर 
सन्तान श्रादिसे वंचित रहना पड़ादहैया उनकीं 
सन्तान बहुत कम हौीतीदहै। अगर हो भीतो 
मध्यायुके. उपरान्त । स्त्रियोके गभंपातकी 
संभावना रहती है । जातक संहिताग्नोमे इस 
नक्षत्रको गंडमूलको भौ संज्ञा दी गड, जितके 
लिए मूले ्ान्तिका  विघान तय किया गया 
है । गंडमूलके श्रभावका दोष प्रथम चरणमें 
जन्मे जातकों पर भ्रधिक लागु होता है। शेष 
तीनों चरणोका जन्म जुभ माना गयां है । 
परन्तु गुह-कलहसे ये लोग अनवद्य पड़त 
रहते है । 
मेषं राशि ओर भरणो नक्त 

नक्षत्र मंडलका इसरा महत्त्वपुणे तारा है- 
भरणी जो २६ रश ४० कला तक मेव रारि 
मे स्थित हं । इस नक्नतरकी गज योनि, मध्या 
नाड़ी, मनुष्यगणमं वर्गीङत. क्रिया गया है । यमं 
इस नक्षत्रका स्वामी दहै, जवक्रि शुक्र ग्रहको 
इसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है । कालपृरुषके 
दारीरमें माथा, सिरका ध्रान्तरिक भाग, स्मरणं 
कोष्ठ एवं धमनियां इसके नियंक्रणमे श्राती 
ह । स्थिति एवं प्रभावके लिहाजसे यहु एकं 
कटु एवं तीच्र क्षत्र है । मंगल ग्रहकी राशि 
मे इस नक्षव्रको स्थिति प्राचीन श्राचचा्योनि 








भ्रनुक्गुल नहीं बताई है। इसका प्रमुख प्रभाव 
तो यह देखनेमे श्राता है करि भरणीके युवा 
थवा युवत्तियां भ्रत्यधिक सेक्की कामना 
करती दहै । युवावस्थामे उनका यह विकार 
कड प्रकारके विवादास्पद कांडोका सजन कर 
लेता है । इस नक्षत्रके प्रथम चरणमे जन्मे हए 
लोग दृढ निरचयी, दुसरे चरणमे जन्मे चतुर 
एवं भ्रसन्न रहने वाले, तीसरे चरणे जन्मे 
जातक स्वस्थ, सुडोल श्रौर चौथे चरणमें जन्म 
लेने वाले भरणी जातक कामुक प्रवत्तिके पाये 
गये हें । ट 

भ्राघुनिक गवेषणाश्नोके श्राधार पर इस 
नक्षत्रम पदा हुए श्रधिकांश जातक चक्षु रोगसे 
पीडति रहते रहै मरौर कृ जातक कामुक प्रसंगों 
के कारण यौन रोगसे मी ग्रस्त रहते है।. 
जुकाम, सिरका (नजला, धमनियोंका विकार, 
दलेऽमक प्रवृत्ति तथा श्राद्रं प्रगण्डिका तथा 
जिह्वा रोगसे भी भरणी जातक ग्रस्त रहते 
हे । प्रत्येकं कामे हडवडी दिखाने वाले 
चटो रपनसे ग्रस्त तथ। अ्रधिक निद्राप्रेमी आ 
भरणी जातक हते हैँ। | 

मस्तिष्कं संरचनाका सर्वेक्षण 


उपरान्त यह पाया गया है कि भरणीमें जन्मे 


लोग प्रसच्नचित्त दिखाई देते हैँ । वे भ्रधिक 
भूख्रपान करने वाले, हेर कायमें साहसी. रसिक 
मिजाज श्रौर दुरोको प्ररणापुर्णं व्याख्यान 
नेमे कुशल भी माने जाते हैँ । मांसाहारी 


भरणी जातक श्रत्यधिक कूर तथा मारपीट 


्रादिमें भी हिस्सा लेने वाले होते है । , । 
सुरुचिधूणं कहना चाहिए । इनके कार्यालय 


, भी बहुत ही युसज्जित, मनोरंजक श्रौर श्रानन्द- 





॥ । 
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 दायक्र होते है । तेलकदके श्रायोजक, वाद्य 


यतोके लेता, प्रचारकायं, ग्रा्िश्वबाजी भरथवा 
लाख, पेटोलिपम श्रादिके कषेत्रम ये भ्रविष्टः 
होते है । चित्र कला, फडनमाडल, विवाहं 
स्लालभी भरणी जातक होते ह। जिन जातकों 


शुक्ते रोर मंगल एक साथ श्रथवा एक दूषरे ` 


के विष्ट होगे, वे विवाह श्रथवा प्रेमके क्षेत्रे 
सल कहे जा सकते है, परन्तु उनका णय 
तेन बहुतसे रोमांचक सूवोंमे युक्त होगा । 
इसी प्रकार सूयं एवं गुरु संयुक्त अथवा एक 
दसरेमे इष्ट होगेतो भरणी जातक त्यायाधीश, 
उयोग समूहके निदेशक, श्राक्िटेक्ट, डकोरेटर. 
भण्ड।र्‌-नियंत्रक, फिजिशियन, प्रसूती -चिकि 
त्सक, होटल अथवा रेस्तरांके मैनेजर या सेक्स 
स्पेशलिस्ट होगे | । 

| नास्ततमे मंगल श्रौर शुक्रे शुभाशुभे 
ही यह नक्षत्र विक्ञेष रूपसे नियंत्रित होता है। 
सुक्को महादशा इन जातकोंको जमकालसे 
भ्रारम्महोती है फलतः बाल्धावस्था अत्यन्त 
भ्रापदाश्रोसे भरी होती है।. उसके उपरान्त 
इन्हे मगल श्रादिकी दशाम भी लोमहषेक घट 
नाभ्नोंका रसास्वादन करना पडता है । यदि 
यहे सुरक्षित ये निकल जाये तो जौवनमे सव 


सफल ओर महत्वाकांक्षी जातकोमे भरणी, 


जातक भ्राते है । यदि मंगल श्रथवा शुक्र निबल 


हों ग्रोर शनि द्वारा भी पीडति हौ तो इस 


राशि सवसे प्रधिक्र बिडम्बनापूणं जीवनं 
भरणी जातकोका ही होता है। 


मेष राशि यर छत्तिका नचव्र-- ` ` 


करा न्तिवृत्तका तीसरा नक्षत्र है कत्तिका, 


जिसका मात्र एक चौथाई भागहीमेष राशि. 


मे पडता है शरोर शेष तीन भाग वृष राषिमे 


, च ^ ॥ ॥ # | 


(१) मेष राशि भौर इसके नक्षत्र 
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चला जाता है । इस नक्षत्रका ग्रधिपत्ति म्रह 
सूयं है । मेढ। योनि, म्रन्स्या नाड़ी श्रौर राक्षस- 
गणमें इस नक्षत्रको वर्गीङ्कित क्रिया गया दै। 
कालपुरषके शारीरमे यह नक्षत्र सम्पूणं सिर, 
भ्रखि, मस्तिष्क, कानियाका दष्टिभाग तथा 
पलकोका प्रतिनिधित्व करता है । 

इन नक्षत्रके प्रथम चरणमे जन्मे जातक 
बहुत भ्रधिक भोजन करने वाले श्रौर लिपि- 
लेनको आ्आाजीविकाका साधन बनाते 1 रोष 
तीन चरणोके जन्मका जातक-फल प्रगली राशि 
के विशलेषणमे किया जायेगा । इस नक्षत्रम पदा 
हृए जातकोको शआ्रामतौर पर मियादी किस्म 
का बुखार, फादइलेरिया, प्लेग, चचक, पीलिया, 
फोडेफुन्सी एवं श्रग्निकांड श्रादिका शिकारः 
होना पडता है । कतिपय जातक सिर-पीडा 
परयवा स्नायु विक्ारके कारण कणं एवं नेत्र 
दोषे शिकारभी हो जाते हे। 


कृत्तिका जातक आमतौर पर हष्टपुल 


शरीर के, बलशाली, उच्चाभिलाषी ग्रौर 
मजबूत आधारशिला वालि होते है। हमा 


ही भ्रागे बढते वाले, युद्ध, वादविवादमे विजयी 
्रोर उत्तर घं जीवनमे उच्च स्तरका राजयोग 
प्राप्त करने वाले ही कृत्तिका जातक होते ई 1 
गगर देवा जायें तो मेष रामे सबसे अधिक 


गुण-सम्पन्च श्नौर भाग्यलाली कृत्तिका जातकों 
 कोही पाया गया है। दनक 


व्यक्तित्वमे श्रधि- 
कारसत्ताकी एक फलक दूरसे मिल जाती है । 
विपरीत योनिके प्रति ये विशेष रूपसे अआ कषित 
रहते ह । भ्रधिकांश तौर पर भ्रसिद्ध राज 
नयिक, कानून.विशारद श्रथवा प्रशासनि 
भ्रधिकारी होते है कृत्तिका जातक । 

व्यवसायक्रौ दृष्टिसे कृत्तिका जातकोंको 
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ञअ्धिकं परिश्रम नहीं करना पडता । अधिकांश 
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त्तिक जातक श्रपने पतृक व्यवसायको ही 
ग्रपना नेते है 1 कच जातक भवन निर्माण, 
भूमि श्रधिग्रहण, इजोनियरी, सेना, पुलिस, 
हधियार-उद्योम - श्रथवा चिकित्साके क्षेत्रको 
चनते>ै । व्यापारिक दृष्ट्सि भी कत्तिका 


जातक सफल कहि जा सक्ते हँ । सदुः अथवा. 


जुएके प्रति भी इनमें लालसा रहती है । खास 
कृर कमीकल्स, -पेदोलियम श्रथवा 
प्रकारके बतन या घातुश्रोसे उत्पच्च व्यवसाय 
मे इनको सफलता मिलती है । सामाजिक 
हितोके लिए समपित हो जाना इनकी विशेषता 
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मेष राशिकै अन्तर्गत उपरोक्त तीनीं 


। नक्षत्रोका घ्रमाव आपने देखा होगा । इस रालि 


का सर्वोत्तम फल ऊत्तिका जातकोमे पाया गया 
है । फिर अ्रहिविनीको फिर भरणी जातकोंको 
यह राशि भ्रनुक्रुल रहती है । यदि कोई जातक 
तना नक्षत्र नहीं जान सकते हैँ तो उन्ह फिर 
राशि गणोका ही विश्लेषण श्रपने लि 
समना चाहिए । ¦ 


(अगले श्रकमे (२) वृष रादि श्रीर 
इसके नक्षत्र पर लि्खेगे ) 
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हो रालास्वका स्वरूप नोर उपयोगिता 
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होरा शासका सवर्प श्रौर ठपयोगिता 
[ लेखक : - पण्डित श्री डी. एन, तिवारी भ्योतिविद्‌ ] 


क वेदक दः भरंगोमे नेत्र-स्वरूप ज्योतिष तीन 
6 विभक्त दै :--सिद्धान्त, संहिता भ्रौर 
खरा । वेदांग ज्योतिषमे लिखा है -- 
सिदढान्त संहिता हो रा-रूपं स्कन्धत्रयात्मकप्‌ । 
र्स्य निमेलं चक्षुज्योतिदश्ास््मकलमषम्‌ |" 
र यह वात ई० पूवं ५०० से ई० ५०० तक 
४ थो, उस समय ज्यो तिषका प्रथं 
रोक्त तीनों वातोसे लगाया जाता था, पर्तु 
स युगके मध्यमे इस परिभाषामे ओर भी 


होरा गणित, संहिता, शकुनः प्रौर केरलीय 
पचस्कधभिदं ज्ञास्त्रं होरा-गणित संहिता; । 


। कैरलिः शक्‌ नं चेति, ज्योतिः शपस्त्रमुदोरितम्‌ ॥ 


च स विद्रान्‌ इस मतसे सहमत नहीं हं 
` कहते ह कि शकुन श्रौर प्ररनादि विषयोका 
नकलन, संहिता श्रौर होराके भ्रन्तणेत है । नाम 
नानके भेदसे पृथक्‌ स्कन्धोकी कल्पना की जाय 


ष स्वर, ताजिक, रमल श्राद्धिक भी स्क्ष 


८ चाहिये इसलिये वे इस मतको नहीं मानते 
किन्तु उक्त सिद्धान्त संहिता श्रौर होरा नामक 


तीन स्कन्धोमे ही ज्योतिष चास्वके महाविशाल 


नटवृक्षको विभक्त मानते ह। (भी इस बात 
से सहमत हूं ।) | 
यहां तक ॒होराके पिता. ज्योतिषशास्त्र 


एवं उसके सहोदर श्राताश्रोसे अआरापका अल्प: 


परिचय हुभ्रा । इस मोड़ परर हमने होराको 


` उसके सहोदर भाद्योसे पृथक्‌ कर उसका 


शास्त्र वह्‌ शास्त्र है जिसके द्रारा जन्म 
ग्रहोको स्थि्तिके भ्रनुसार व्यक्तिके भूत भविष्य 
श्रौर वतेमानके शुभागुभ फलका नति 
"जाता है, इसलिये इसका दूसरा ना 


` गर्भाधान, जन्म भ्रिष्ट, श्राय 


स्वरूप श्रीर उपयोगिताके विचार हेतु ला रला 
है । हीराक उत्पत्तिके विषयमे श्राचायं वरार्ह- 
मिहिसने बृहद जातक्मे लिखा है कि :- 
“होरेत्यहोरात्र विकल्पमेके, 
वांछन्ति पूर्वापर वणे लोपात्‌ 1 
फर्माजिते पूवे भवे सदादि, 
यत्तस्य पतितं समभिव्यनफितः ॥ 


रथात्‌ किंसौका मत है कि श्रहोरा् शब्द 


सशो कै पूर्वा-पर वणे भ्र्थात्‌ ्रक्षर मश्व का 
वत हुये श्रोर श्रागे जाकर यह्‌ पंचरूप। तमक ` 


लोप करतेसे “होरा” शब्द सिद्ध होता ह । 
हुलहिसासंचरणयोः' धातुसे पचादित्वात्‌ 

च्‌ प्रत्ययके होलति, हुल्यते वा-- ईत पथमं 

र, ल" के साव्यंसे “लः के श्यानमे (र 


करनेसे होरा सिद्ध होता है) होरा शाब्दका 


रथं रारिका श्रध रौर लग्नके भरधेसे भीदहै।. 


मान लो स्थूल लग्नमान ५ घड़ी है, इसका 


रथं यह क्रि २१९ घड़ी जो आधुनिक ५१ 


घंटाके बराबर है- से होराका तात्पयं दै । होरा 
कालीन 


णय किया 
म॒ जातक 
शास्त्र भी है, | 

जातक-शास्त्र या होरा-लास्तरके 0 
राशि-भेद ग्रहयोनि (ग्रहोकी जाति, रूप श्र, 
गुण आदि) वियोनिज (मानवेतर-जनम फल ) 
"दाय, दलाक्रम 


कर्माजीव (श्राजौविका) ्मष्टक वग, राज- 











योग, नाभसयोग, चन्द्र योगः; प्रवज्यायोग, 
रारिदील, ग्रह-दष्टि फल, . म्रहोके भाव फल, 
्ाश्रय योग, प्रकीणं श्रनिष्ट योग, स्वी जातक, 


फल निर्माण (मृत्यु विषयक विचार) नष्ट जन्म 


विधान. (्रज्ञात जन्मफल को जाननेका 
प्रकार) इत्यादि विषयोंका वणेन वृहद्‌ रूपसे 
होता है । 

होरा शस्व पर अनेक स्वतंत्र रचनायें हैँ। 
समय-समय पर इस शास्त्रम भ्रनेक संशोधन 


ग्रौर परिवतेन हुये हैँ । ञ्राचायं वराहमिहिर, 


नारचद्र, सिद्धसेन, द्ृण्डिराज केशव श्रादि प्रघान 
रचयिता हँ । | 

मानवकं व्यवहारिक जीवनके समस्त 
कर्म इस शास््रके द्वारा चलते रहँ । देनिक जीवन 
मरे व्यवहारके लिये श्रत्यन्त भ्रावदयक वारका 
निर्माण होराके ्राधारपर हुश्रा है। एक दिन 
मे २४ होरायं होती है, जो एक घंटेकी एक 
होती है 1 इनका करम प्रहोकी कक्षाश्नोके ्रनुसार 
निर्धरित है । सृष्टिके श्रारम्भमे सवसे पहले 
सूयं दिखलायी पड़ा दे इसलिये पहलो होरा 
का स्वामी सूयं माना जाता है, एवं उस बार 
का नाम श्रादित्यवारया रविवार रखा गया 


हे 1 इसके अनन्तर उस दिन दूसरी होराका 


स्वामी उसके पासवाला ग्रह॒ शुक्र, ३सरीका 
बुघ, ध्थीका चन्द्रमा, ५वीका दानि, छटीका 
गुर, उवींका मंगल, ८वींका रवि, €्वींक्ा रुक्र, 
१ ०वींका बुध, ११बींका चन्द्रमा, १२वीका शनि, 
१२वींका गुर, १८्वींका मंगल, .१५वींका रवि, 
१६वींका शुक्र, १ अवींका बुध, १८वींका चन्द्रमा, 
१€ वींका शनि, २ ०वीका गुर, २ १वीका मंगल, 
२रवीक्ी रति, २३ेवींका शुक्त रौर रथ्वींका 


ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती शङ्कुः 





 वेदोका समय निर्धारित किया 


-- = = 


दन ~ 


1 क 
वारका सोमवारया चन्द्रवार नाम रखा गया 
हे । इसी प्रकार तीसरे दिनकी पहली होराका 
स्वामी मंगल, ४्थे दिनकी पहली होराका 
स्वामी बुघ, पांचवें दिनकी पहली होराका 





` स्वामी गु, छठ दिनक होराका स्वामी शुक्त, ७वें 


दिनक पहली होराका स्वामी शनि होता हे, 
इसलिये क्रमश. मंगल बुघ, गुरु, शुक्र श्रौर शनि 
ये वारका नाम रखा गया है । वारसे सप्ताहः, 
सप्ताहसे पक्ष, पक्से मास, भ्रयन, ऋतु, वषं 
इत्यादिका निर्माण किया गया है, दैनिक कार्यो 
मे वार, मास, वषका कितना महत्त्व है एवं , 


इनके उपयोगसे भला कौन परिचित नहीं हे । 


4 भतएव इस शास्वका व्यवहारिक उदय 
ही दनन्दिनिक कर्मोका संचालन करना है । 
यदि मानव समाजको इसका ज्ञान नहो तो, 
धार्मिक उत्सव, सामाजिक त्यौहार, महापुरुषों 
कर जन्मदिन, भ्रपनी पराचीन गोरव गाथाका 
इतिहास श्रादिका किसीको भी टीक-टीक 
पतता न चले, जिसके श्रभावमे कोई भौ रत्य 
यथासमय सम्पन्न नहीं हो पाते 1 श्रत: श्राज 
मानव इस शास्त्रके ज्ानसे अ्रपने कृत्य यथा. 
समय सम्पच्च कर श्राध्युनिक युग तकं षः हंच 


सका है । इस शास्तन जहां विनज्ञानके विस्तार 


मे श्रत्यन्त महत्त्वपुणं भूमिका श्रदा की 
वहीं पर हमारे प्राचीन इतिहासको 


। क्रमवद्ध करनेमें बड़ी सहायता कीहै। श्रद्धेय 


लोकमान्य त्िलकने वेदम प्रतिपादित नश्च 
भ्रयन श्रौर च्छु श्राक्कि भ्राघार पर ही 
। यहां 
तक हमने समस्त मानव समाजके लिये 


सम्मिलित खूपसे हीरा शास्त्रके उपयोग 


स्वामी बुघ होता है । परचात्‌ दुसरे दिनकी पहली 


पर प्रकारा डाला है। प्राये, भ्रब देखे कि एक 
होराका स्वामी चन्द्रमा पड़ता हे, भरतः दूसरे 


व्यक्ति विरोषके लिये इसका क्या उपयोग है 7 
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होरा शास्व्रकी उपयो गिता मानव जीवनम 
सताधिक रै क्योकि इस रास्त्रके ज्ञानक 
दारा मानव श्रपना जीवन खुली किताबके 
समान पट्‌ सकता है, फिर पटुना श्रावद्यक 
इसलिये है कि मानव-जीवन नियमित 
"रल रेखाकी गतिसे नहीं चलता बल्कि स 
¶र विरेवसनीय कायं-कलापों के घात-प्रतिघात 
सगा करते हँ जिससे मानव सक्रियही 


गाता हि, वह्‌ कभी समृद्धिकी ओर भग्रसर. 


हाता है तो कभी हासको प्राप्त करता 
ह जोवनकी जटिल समस्यायं नाना प्रकारके 
१्धारण कर श्राती दही रहती हँ । जिस 


नन पाना मानवके लिये बड़ा कठित हीता. 


` लेकिन यदि ग्रहोके स्वभाव श्रौर गुणोके 
छारा नरन्वय, व्यतिरेक रूप कायकारण जन्य 
चुमानसे श्रपने भावी सुख-दुख प्रभृतिको पहले 
अतगत कर श्रणने कार्योपिं सजग रहते हए 


भ्रागा तं "4 या | 
मो दुःखको सुरूपे परिणित किया 


बहुतसे लोग कहते है कि ज्योतिषशास्त्र 


"हारा भविष्य जाननेका क्या प्रयोजन है? 


तयोकि कर्मोका भोग तो भोगना ही पडता 
( करम गति टारे नहीं टरे"“ के सिद्धान्ता 
कुसार उनमें किसी भी प्रकारका परिवतेन 
भव नहीं है। | 

यदि सचमुचदहौी एेसी बात हो तो फिर 
इस जीवको कभीभी मुक्तिलाभ न मिल सकेगा 
भौर वह्‌ हमेशा, काल-चक्तमे भ्रमण करता 
रहेगा । वास्तवमे यह बात उचित नहीं प्रतीत 
होतो । भ्रादये, सप्रमाण विचार करे। 


। श्री नरनारायण पुराणके पृष्ठ ५३ में 
कमोकि सम्बन्धे पर्याप्त प्रकाश डाला गया 


` होराशास्वका स्वरूप उपयोगिता 8 


है । कमं तीन प्रकारके बताये गये हँ । (१) 
संचित कमं (२) प्रारब्ध कमं (३) क्रियमाण 
कमं । संचित कमं :-जो अनेक जन्मोके किये 
पाप-पुण्य श्रादि कर्मोकि द्वारा अजित कमं 
संचित कहलाते है । भारतीय दशनके सिद्धान्ता- 
नुसार प्रात्मा भ्रमर है, इसका कभी भो नाश 
तहीं होता, है, केवल यह कर्मोकि ्रनादि प्रवाहं 
के कारण विभिन्न योनि धारण करती रहती 
है । श्रनेक जन्म-जन्मान्तरोके संचित कर्मोको 
एक साथ भोगना सम्भव नहीं है, क्योकि 
नसे प्राप्त होने वाले परिणाम, स्वरूपसे 
परस्पर विरोधी फल देने वाले होते रै, भरतः 
न्ह एकके बाद एक करके भोगना पडता 
है, इसी कारण जीव बार-बार जन्म एवं मरण 
चक्रमे भ्रमता हुभा, विभिच्च योनि धारण कर 
कमं फल भोगता रहता है । 


` ~~ ऊककककककककककवाककक ~~ वनिन 





ज्ञान होने पर संचित कमं नष्ट हो जाते 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजीने "गीताः कं चौथे 
भ्रष्यायकं ३७बें इलोकमें कहा है कि-'“ज्ञानाग्ति 
सवं कर्माणि भस्मसात्‌ कुरते तथा“ पापःपुण्य 
मिित सब कर्मोको ज्ञान स्वरूपी श्रग्ति भर्म 
कर देती है । इसी प्रकार संचित कमं ज्ानकं 
उदय होने पर नष्ट हो जाते ह। | 

प्रारब्ध कमं ; संचित करमोमिंसे जितने 
कमो फलको वतमान शरीर भोगना गुरु कर 
देता है उसे प्रारब्ध कमं कहते हँ । प्रारब्च कम॑ 
वह्‌ है जिसके कारण यह्‌ शरीर प्राप्त हुभ्रा हं 
या यह्‌ कह सकते है करि यह शारीर ही ना रनल। 
रूप है । जब तकं शरीर रहेगा तब तक २ । री- 
रिक सुख-दुख, . जानी शरज्ञानी दोनो को भोगने 
पड़्गे । देह-जन्य कष्टोसे वह्‌ बिता भोगे दुट- . 
कारा नहीं पा सकता - 
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११२ ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती -श्रद्धुः 


प्रारब्धं भोगतो नव्येत्लेषं ज्ञानेन दल्यते 1 
डारीरं त्वितरत्कमे तद षि त्रियवादिनः।। 
उदाहरण -- इस प्रकार है संवत्‌ १६६४ 


- विक्रम संवत्‌के लगमग गोस्वासौी तुलसी जीकी 


बाहश्नोमे वातं व्याधिकी गहरी पीड़ा उत्पन्न 
इई थी श्रौर फो ड-फन्सियोके कारण सारा 
डारीरं वेदनाका स्थान सा बन गया था॥ 
श्रसहनीय कष्टोंकी निवृत्तिके लिये उन्होने 
हनुमान्‌ जीकी वन्दना श्रारम्भ की (जो ४४ 
पद्योमे हनमान बाहुक ` नामस प्रसिद्ध है) 
उसके +मावखे सारी व्यथा नष्ट हौ गयो 1 इस 
प्रकार देह जनित प्रारब्ध भोगनेसे ही क्षय 
श्रा । यह इस बातका च्रमाग है । 
प्रारब्ध, मन॒ष्यके हाथमे नहीं है । वह काल- 
चक्रके संचालक ईदवरावीनदहै। यही कारण 
है करि घोडेके चरीरको किसी भीक्रियाद्रारा 
मनुष्यका शरीर नहीं 6 बनाया जा सकता है, 
पिर उसके दारीर पोषणके लिये निर्घारित 
चा ही उसे खानेको मिलेगी, चाहे घोडा 
किसी श्रमीरजादेकी बारातमे ही क्योंन जाय । 
इस श्रकार उस शरीरके लिये प्रारन्धमें घास 
ही निर्धारित है, वही सिलेगौ, भार वहन उसे 
करना ही पड़गा, मार भी उसे खानी ही षड़ेगी 
इत्यादि । 
इसका श्रथं यह हुश्रा कि भ्रारन्ध कर्मके 
दलस्वरूप बना शरीर भ्रपरिवंतनशील है, एवं 
उससे जडे सुखःट्-ल प्रपरिवतनशील है । उन्हें 
मोगना ही पडेगा । सिफं मानवको कुछ 
युविधाये उपलब्ध दै जो उसके ज्ञानकी देन 
हे, जै्े--शरीरके रोगौ होने पर चिकित्सा 


के ज्ञानसे उसे कुद टी समयमे इर कियाजोां 


सकता है, तो भी रोगीको कुच समय तो कष्टं 





हरा ही, यही कष्ट प्रारन्ध खूप दहैजोश्रनि- 
वाय रूपसे मोग्य है, फिर भलेही हम श्रपने 
ज्ञानके द्वारा उस कणष्टकी भ्रवचि कम कर ले। 


इसी प्रकार होराशास्कै हारा श्रारन्ध 
जानकर उस शारीरिक रोग विषयक टीके 
इत्यादि परुवमें ह लगाकर उससे विशेष सुरक्ता 
कोजा सक्तीदहै एवं भ्राने वाला शारीरिक 
संकट किसौ हद तक कम कर बचा जा 


सकता है । 


श्रतः होराशास्त्र पूर्वाभास देकर शअरपरि- 
वतन शोल प्रारञ्वके दुःखोको दूर करनेमे मानव 
जातिके लिए चिकित्साद्ास्वकी माति ही 
परम उपकारी मित्र हे । | | 


` क्रियमाण कम्‌ :-- 


वतमान शरीरके द्वारा होने वाले पुण्य 
पाषकर्मोको क्रियमाण कमं कहते ह । 

यह कमं पूणंतः परिवतंनशील है, ज्ञान 
एवं पुरूषा्थंके बलसे इस कमम श्रमूल्य परि. 
व्तंन किया जा सकता दहै। प्रारब्व कर्मो पर 
इसका पूणं प्रभाव होता हे, यही कारण = 
भारत विख्यात सच्राट चन्द्रगुप्तकें विशाल 
साख्राज्यकी स्थापना करने वाला महामंत्री 
चाणक्यकी वाल्यावस्थामे कुण्डली देखकर 
नज्योत्तिवि्योने कहा था कि यह बालक ध 
मुखं होगा । यह बात चाणक्यको सहन न हुई, 
उसने निह्वय किया कि मेँ विद्वान्‌ ननू गा 
कठिन प्रयासकं द्वारा श्रारन्धको बदलने वे 
सफल हुये । | | 

महाकवि बाल्मीकि भ्रपने जीवनके पूरव 
मागमे महान्‌ लुटेरे डाकू थे । एकं वार उनकी 


दृष्टिमें उपरोक्त तत्व लाया गया कि तुम्हारा 












प भाप्त घन सब कूदुम्बी सानन्द उपभोग 
होगे ध किन्तु वे इस पापम भागीदार नहीं 


` । फल तुम्हे ही श्रकेले भोगना पड्गा। 


ष अ 


बार्मीकिने श्रपते ने क्षण 
भोकने भ्रपः कुटुम्बमे जाकर परीक्षण कथा , 


तो उन्हे 


के । ट्जातहम्रा कि पापका बटवार करने 
| लिए माल उड़ाने वाले कृटुम्री लोगं तयार 
हं है । इस वातने ड[क्‌ बाल्मीकरिके ह ध्य-च 
साल दयि श्रौर उन्होने डाकूका जीवन छोड 
9२ एसो सुन्दर जिन्दगी बना ली कि भ्रव 
सक जगत्‌ रामाथणके रचयिताके रूपमे उस 


शहाक्तेविको स्मरण करता है। इस प्रकार 


इतिहास प्रोर हमारे विभिन्न धार्मिकं ग्रन्थ ई 
वातके प्रमाण देते हं कि क्रियमाण कर्म परिः 
ततेन किया जा सकता है। होरा शास्व्रके 
9 कमे गति जानकर क्रियमाण -कर्मोमि परसि 
ततन दारा मनुष्य भ्रपनी सर्वागीण उत्ति 
०२ सक्ता है क्योकि पूवं संचित संस्कारोको 


नतमान संस्कारोसे प्रभावित होना ही . 


पड़ता है | 
+ इस प्रकार होराशास्त्र नैराद्यवाद “कमं 
"त टारे नाहीं ठरे" का खण्डन कर 
"कमे प्रधान विक्ष्व करि राखा। 
जो जस कराह सो तस फल चाखा ॥* 


के स्यसे मानवका परिचय करा, उसे 


क्तेभ्यके क्षेत्रमे ला खड़ा करता दै। भदिष्य 
को जानकर अ्रपने कत्तव्य कर्मों द्वारा उसे श्रपने 
श्रनुक्लुल बनानेके लिये ज्योतिष प्रेरणा देता 
दै । यही प्रेरणा दुःखका श्रन्त एवं सुखकरा उदय 
$ । यही प्रेरणा मनुष्य जन्मके परम व्येय “मोक्ष 
को प्राप्त करानेमे उसे सहायक है, वरन्‌ उस 
को कल्पना भी संभव नहीं है । | 


३ =| हि ग 


१४. 


होरा शास्रका स्वरूप ्रौर उपयोगिता ९१३ 


 , 
यदि होरा शास्वरकाज्ञान न हो तो हमें 
द्रपते कर्मोक्ा पता हौ न चल पायेगा एवं हम 
रधर सटकते ही रहेगे । इपर प्रकार हो रा- 
शास्त्र परम उपयोगी सूचक शास्त्र है! होरा- 
शास्त्र विज्ञानमय है जो मानव जीवनकी सभी 
समस्याश्नोक्ा वैज्ञानिक हल करनेमे समर्थंवान्‌ 
है । कौन सी विद्या पठनेपरे बालक रुचि लेगा ! 
कया प्रतियोगिता विषयमे सफलता मिलेगी 
उसकी रायु क्या होगौ ? किस दिशामे जाने 
पर सफलत। लाभ मिलेगा १ बालक धनी या 
दरिद्री होगा ¢ क्या लाटरीसे पुरस्कार मिलेगा ! 
उधार दिया हरा धन वापिस होगा ? क्या 
प्रचल सम्पत्ति खरीदेगा ? मेरा स्थान 
परिवत्त॑न होगा ? साहसिक कायं, सन्तान 
सम्बन्धी प्रशन, व्यवसाय, आजीविकोपाजंन, 


। शत्र ्रादिके प्रन । क्रय-विक्रय, वाद-विवाद, 


लाम-हानि, तेजी-मन्दौ, खेती-वाडी, यय- 
परपयश, बाग-बगीचा श्रादिके प्रदनोका उत्तर, 
नौकरीका विचार, पदोन्नतिका विचार 
दाम्पत्य-सुख एवं कलह, तलाकके योग ॥ 
मानसिक, पारिवारिक, राजनीतिक स्थितियां । 
विदेशयात्रा, वैवाहिक-जीवन, स्तौ कसी? 
पुत्र-पौवादिकी प्राम्ति, चोर, रोग, भ्रचान 
लाभादि श्रनेक विषयोका समाधान कर, हमार 
जीवनको एक नई दिशा दे सकता है । 

भ्रतः यह्‌ शास्त्र एकं च्छा मित्रसा सच्च 
पथ-प्रदरोक है \ इसलिये श्रपने जी वनक्षो जान 
कर उसे व्यवस्थित करनेके लिये इस चास्त 


` का उपयोग प्रत्येक मानवको ञ्ननिवायंतः करना 


चाद्पि। . ` 


# 
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ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्ध 


फलि तमं राका योगदा 
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, [ लेखक :--श्री विक्रमर्सिहजी, कोटा ( राजस्थान) 


राहकौ स्थिति--श्नन्य ग्रहोके समान भ्राकाश 





मेदख्ययन होते हए भी राहृकी गिनती नव- .. 


ग्रहोमे की जाती दहै । इसे छाया ग्रह॒ कहा जाता 


है, क्योकि पृथ्वी मागेको जव चन्द्रमा दक्षिणसे 
उत्तर जाते हुए काटता है तव कटाव बिन्दु पर 


राहकी स्थिति होती है । उसीकी सीमे 
वृत्तके दुसरे खोर पर भ्रथात्‌ १८० भ्रंश पर सदा 
केतु रहता दै । इनको चाल सदा उल्टी रहती 
है मौर १६ वर्षमे एक परिक्रमा पुरी करते हैं 
इसलिये दंनिक गति ३।११ मानी गई है ।. 


पौराणिक कथाके अनुसार राहु दैत्य है 
जो छदमवेषमे श्रमृत पानके लिये सूये-चन्द्रके 
मध्यमे बेठ गया धा, अ्रमृत पीते ही रहस्यो- 
द्धाटन हो जानेसे राहुका शिर छेद कर दिया 


` गया किन्तु ्रमृत पौ लेनेसे नष्ट न होसका 


प्रर प्रतिवषं सुयं-चन्द्रको ग्रसता है जिसे हम 


सूथ-ग्रहण या चन्द्र-ग्रहण कहते है । 


स्वामित्व--राहुको रारिके स्वामित्वके 
विषयमे मतभेद पाया जाता दहै, बुध तथा वृह्‌- 
स्पत्तिकी राशियां राहुके घर बताये जाते ठै, 
ल्लेकिन श्रविकांश विद्धान्‌ ` कन्या राको ही 
राहुका चर मानते है । उच्च स्थान मिथुनके 
२० भ्रंश दहै, नीच स्थन धनुधंर श्रौर मूल 
चरिकोण राशि मीन दहै । शुक्र, बुध, श्रौर शनि 
राहुके मित्र है| सूये, चन्द्रमा भ्रौर मंगल शन 
ह । बृहस्पति सम है । श्राद्रा, स्वाति श्रौर 
दतभिषा नक्षत्रोका स्वामी राहु है, भ्ररिवनी, 
मघा श्रौर मूलका स्वामी केतु है। केतुकी 
स्थिति सदव राहुसे सप्तम रहती है। 








पाप ग्रह होनेसे राह प्रायः श्र्युभ फल 
ही करता है लेकिन साधारण विषयके श्रनुसारः 
३, ६ ११ भावमे राहुका फल लुभ है । इसकं 
इसके श्रतिरिक्त स्वगृही उच्च या मिवस्षेत्री 
साका श्रयुभ फल न्यून हो जाता है । १-६-४-२- 
१२-&-*५ राशिका राह गजान्त लक्ष्मीक देता 
है । राहुकी स्थितिसे १०. ११-४-३-२- १२ 
स्थानम स्थित ग्रह॒ तात्कालिक मित्र होते टै । 


मूल च्रिकोणसे ५-१२-२-४-८-€ -भावमें स्थित 


ग्रह भो भित्र संज्ञक हैं, -€ -&-८-७-१ स्थानमें 
स्थित ग्रह शु होते है । | 


र्का तत्व - इस प्रकार राहुका फल 
युभवब्रश्ुभ दोनों प्रकारका है । स्रनुमवें 
एेसा श्राया है कि राहु विच्छेदात्मकं ग्रह हीनेसे 
व्पक्तित्वको हानि पहचाता है, ्रथात्‌ जिस 
भावमें स्थित होगा उस भावके श्रंगसें पीडा 
देता दे, या उस भावसे सवन्वित रिइतेदरों 
को कष्ट देता है उनसे मधुर व्यवहार नहीं 
रहने देता या उस भाव-सम्बन्वी चिन्ता देता 
देता है । लेकिन श्राथिक लाभे भी देता है । 
राहुके कण्टोका श्रनुमान उसके तत्वोसे लगाया 
जाता हे । राह वायु श्रचान तामसौ ग्रह है। 
पाप ग्रह होनेसे शनिके समान ही कष्टप्रद्‌ है, 
कृमि दंश (जिसमें साप, विच्छ, वरं मच्छर, 


मक्खी, चिऊंटी भ्रादिके दंश सम्मिलित है) पतन, 


बन्धन, फांसी, क्षय, पाण्डु, श्ररूचि, मन्दाग्नि, 
ददे, चोट, धननाश, श्रत्प-स्मृति, मत्सर, स्तेन 


(चोरी), कतध्तता,. कलह, दुष्ट-संग, उद र- 


विक्रार, दन्त-विकार कुरूपतासे कष्ट देता है । 











न्य पाप ग्रहोके समान हौ राहु भी रायु 
ततीयं बुद्धिका कारक है, इसलिये जातकक 


छ चोकन्ना, दुःसाहसी, वाचाल, कूटनीतिज्ञ, 
प चर्‌ [ 
र राजदूत व॒ जरायमपेक्षा बनाता 


< । पहाड़ी, पत्थर, कीचड़, दस्त्र, ग्रज्वलनगील 
1 करक होनेसे तत्संबन्धी व्यवक्ताय, 
तो हिसा, भ्रष्टाचार, दुघंटना, दुगंम 
<... थ मुकदुमेवाजी, शिकारी, सुतार 
अतीव पतुरो डाकू, ज्योतिषी, मचव्यवसाय, 
काव्या न 7, लेक्चरर, गुप्तचर, जुश्रा, सदा 
» पार श्रादिदेता है । केतुक स्वतंत्र फल 
चत रकार पताका उसके घारककी जयका 
उद्धोष करती है उसी प्रकार केतु भी राहुके 
र „ 46 उत्कृष्ट मरौर श्रश्ुभं फलको निष्ट 
ऋभयोगदेताहै। ¦ ¦ 

ॐ राशिफल : 

१६. विभिन्न राशियोमे राहुका फल लिखनेसे 
् थी पर विचार कर लेना चाहिये 
6 हेको ्रंशात्मक स्थिति क्या है, क्योकि 
+ "गस्य राहु विवाह विच्छेदक होते हृएमभी 
) 9 तमाशिका होने पर विवाहकारकं बत्‌ 

₹ । इसके श्रतिरिक्त रशिकरे स्वामित्वे 
भने मत होनेसे फलितमें भी मत भिन्नता 
देखनेमें श्राती है । 


& १ जसे मेष राशिका राहु जातकको 
राक्तमहीनः श्रालसी, ग्रविवेक्री, कृष्टी, कामी; 
कधी श्रोर दुःखी बनाता है, लेकिन सेषको राहु 
का मतर क्षेत्र मानने वाले विद्धान्‌ मेषके राहुका 
छल्‌ जभ मानते है, उनके विचारानुसार मेषक्रा 
राह घरमे उत्सव कराता है, गृह-सुख देता है 
भ्रूमि-लाभ कराता है, राज्यसे सम्मान दिलाता 





फलितमें राहुका योगदान 


ऊच नहीहै, केतुका श्रं भाण्डा (पताका) है 


११५ 

न~ ------ 
है, व स्वाध्यायमें रुचि देता है । 

२--वृषक्रा राहु सुखी, चंचल व कुरूप 

बनाता है, क्रोषी, धूत्त, वाचाल, निधन श्रौर 
कृष्ठो बनाता है, मतान्तरसे तीथेयात्राका 
श्वर देता हे, पञु-लाभ, मनो रञ्जनके श्रवसर 

व दाशेतिकतादेताहे। 
 ३-मिथुनका राहु योगास्यासी, गव्या, 
बलवान्‌, दीर्घायु -बनाता है, साथ ही. 
चं चल, धृत्तं रौर मिथ्यावादौ भी बनाता 
है । मतान्तरसे मानसिक . अ्रसन्तुलन, ` तुनुक 
मिजाजी, राजमय, पुलिस श्रदालतका भय, 
शत्रुवद्धि, परिवारम या स्त्रीको रोग, श्रापसी, 
लोगमि रम गलतफहमी भ्रादि फल टै । 


&--ककंका राहु उदररोगी, घतहीन, कपटी 
व पराजित बनाता है, प्रवासी तथा परिश्रमो 
भी बनाता है । मतान्तरसे देशसेवाका उत्साह 
पैदा होता है, घन-लाभ व यकश-प्रतिष्ठा होती. 
है, दुःख भी मिलता है । | 
५-- सहका राह सत्पुरुष विचारक, चतुर 
वं नीतिज्ञ बनाता है। प्रवास, दुःख, कणं रोग 
भी देता हे मतान्तरसे जायदादकी हानि होती 
ह अशांति रहती दै, राजद्रोह या धोखा देनेस 
बन्धन होता है। | 
६--कन्याका राहु लोकप्रिय, कवि, लेखक्र; 
गर्वा, मधुर-भाषौ बलता है । साथ ही प्रवासी, 
। चंचल, कर्तव्य-परायण व कर्णं रोगी हौता है । 
मतान्तस्मे प्राकम्मिक भूमि या धन लाभ 
होता है, कामे सफलता मिलती है, सन्तान 
उच्चस्तरीय, श्रध्ययन, भोग व॒युख प्राप्त 
हात ॥ 29: 
७-तुलाका राह श्रल्पायु, दन्तस्‌ ' 
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मत घनाधिकारी बनातादहै। वाचाल व॒ सुखी 


भी होता है, मतान्तरे व्यापारमें हानि होती. 


है, सुकटमेवाजीमें घन जायदाद क्रषिकी हानि 
होत्ती है । ्रपयश मिलता है । बन्धन होता 
है रीर निवास इुरदेशमें होता हे । 


८ वृरदिचकका राहु--धुतं, रोगी, निधेन, 
बनाता है, तथा श्रालसी, वाचाल, निख्यमी 
बनाता दै । मतान्तरसे व्यापार-हानि होती है, 
अतिक, श्रान्त बनाता है । सन्तान या गभं 
की हानि करता है। | | 

&-घनु राशिका राहु बचपन सुखी 
बनांता है, दततक जाने वाला व॒ भित्रद्रोही 
बनाता है । साथ ही वातविकारी, दंभी, 
द्रल्पायु, क्रोधी भी बनाता है 1 मतान्तरसे 
रिदतेमे हानि व श्राति तोकरता है, लेकिन 
बिना प्रयास धन लाभ-कराता है। कायम 
सफलता देताः ह । 

१०--मकरका राहु प्रवासी, परिश्रमशील 
व तेजस्वी बनाता है । घन-लाम पदलाभ व 
उच्चति देने वाला है, उसको दशामें विवाहोत्सव 
न्रादि होते दै, प्रेतवाघा भी होती है। 


११-कूम्भका राहु विद्वान्‌, लेखक, मित- 
भाषी, सितव्ययी बनातादहै, साथही दन्तरोगी, 
कुटुम्बहीन, भीरू, भ्रहिष्णु, सपं-दंशमय 
होता दै । मतन्तरसरे भ्रसहाय अवस्था, 
निराशा, शोक समा चारयुक्त, ्रम-युक्त, स्त्रीव 
सन्तान कष्टसे चिन्तित, श्रकाल मृत्युभय, 
निद्यकममरत होता हे । 0. 

१२--मीनका राह भ्रास्तिक, कलाग्रिय, 


शान्त व दक्ष बनाता हे, साथ ही व्यथेवादी, ` 


मन्दाग्नी रोगी होता है । मतान्तरसे रोग, चोर- 
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भय, श्रशांति तो होती है लेकिन श्रघ्ययनमें 
रुचि न घन-लाभके ्रवसर भी प्राप्त होते दै । 

भरधिकांश विद्वानोका मत यहुदहै कि रार 
कतु छाया ग्रह है, इनका श्रपना फल कू नहीं 
हे । भावेरसे उनके फलका अ्रनुमान करता 
चाहिये । 

राहुका भावफलं 

१--लरनका राहु दुष्ट स्वमाव देता दै) 
एेसा जातक भ्रापसी लोगोंको ठगने वाला, 
रिर-गुलसे युक्त, कामी, विवाद पाते वाला 
दीता दै । राजद्वेषी, अल्प-संतति, दुःसाहसीं 
श्रौर सहानुभ्रूति रखने वाला होता है। 
उसे गभे या सन्तान हानि उञानी पडती दहै । 
लग्नमे राहु १-२३-५-७-९-११ राशियोंका देर 
को दुबल बनाता है । लग्नमें राहु लग्नेशके 
साथ हो तो जातकको चोर ठगोंका भय रहता 
है । जव जन्म-लग्नमे राहु हो श्रौर लग्ने 
दशम भावम स्थित हो तो जातकका जन्म 
पावकी तरफस्े होता है। लग्नमे सिह राशि 
का राहु राजसी ठाठ देता है । लग्नेश या बुघके 
साथ राहु उवेत प्रदर-रोग देता दहै, राइका चं. 
मं.के साथ मी यही कल है । लग्ने षष्टे 
के साथ राहु सपेव चोर भयदेताहै। 

२--द्वितीय भावम राहु जातकको वाचाल 
बनाता है देशाटनको प्रवृत्ति देता ह | घनन~ 
नष्ट करके निर्धन बनाता है । मात्सर्थयुक्त भ्रौर 
कटुभाषी होनेसे कटरम्ब-विरोध उसे सहना 
पड़ता या वह्‌ कुदरम्बसे प्रथक्‌ हो जाता है । उत्तम 
भोजनका व्ह रौकोन होता है। द्वितीय भाव 
का राहु दयामवणं देता है, उसकी दो पत्नियां 
होती है, द्वितीय भावमें राहु मंगलके साथ गन्दा 
भोजन देता है । मंगल या द्ितीयेशके साथ दूसरे 
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भावम - किष 1 सरे 
ह मंत्रज्ञान भी देता है। राह.& 
भावम हो श्रौर मंगल सप्तम भावमे ही तो 
पत्नोघात कराता है । राहुं द्वितीय भावमे 
धनिके साथ सर्पभय देता है। 


ह ३- तृतीय भावम राहुं जातककौ शु 
शी पराक्रमौ वनाता है । विवादमे उसकी 
वजय होती है । भारई-बहिनों शौर पशुना 
ऽसे सुख नहीं मिलता । एेसा जातक प्रटप- 
तगो होते हुए मी सुल होता है भ्रौ विद्वान्‌ 
ववेक प्रवासी होता है, साहसी व व्यावाम्‌ 
| धिय मौ होता है । राहुके साथ तीसरे भावे 
प श्रहुभीहो तो मदेनमे रोग देते है। 


० ४-- चतुर्थं भावमें राहु श्रसोन्तोष उदित 

प्ताहे। क्रूर, कपटी, दुःखी, मातू-व्लेशी, पृष्र 
च मित सुखसे हीन, भ्रमण-भ्रिय, हंदय-रोगी, 
भभ्याचारी होता है। यूरोपीय माषाभ्रो परः 


व आधिपत्य होता है, विशेषकर उ! ५ 
+ ससी शरीर श्ररवीमे। स्वतंत्र पदं उसे प्राप्त नह 
होता, हीन स्त्ियोसे उसका सम्बन्ध होता ह । 


चतुथे भावमें राहूके साथ चन्द्रमा हो तो माता 
को चरित्रदोषका कलंक लगता है । एेसा 
सम्बन्ध ग्रहोके तत्वानुरूप होता है, जस 8 
शुक ब्राह्मण अ्रफसरसे । शनि नौकरसे, ९4 
न्यापारीसे, सू. म. सिपाही या म्रधिकारीसे 
होता है । चतुथं भावमें राहु होने पर जातक 
डुला होता है, वह भ्रपने मनका भेद किसी 
से नहीं कहता › यदि राहु पर पापग्रहकी दष्ट 


भीहोतो पाखण्डी होता है, बाहर धार्मिकता 


भकेट करता है किन्तु श्राचरण विपरीत करता 
4 | 


- पंचम भावम राहु उदरशुल देता 
है, गभे या सन्तानकी हानि करता है, बुद्धिको 


फलितमे साहुका योगदान 4 


संकुचित बनाता है । उसके कारण जातक 
तंगदिल क्रूर, उपद्रवी व मनमानी करने वाला 
्रच्यायी बनता है । एेसा जातक बादीसे 
फलां हरा कुलधन नाशक होता है, वाममार्गी 
शास्त्रोमे उसकी रुचि होती है । पंचमस्थ रा 
पर यदि किसी ग॒भग्रह्की दृष्टि न हो तो स्मृति 
हीत, भ्रमरोगं युक्त विक्षिप्त बनाता है । पं चमेश 
कै साथ राहका योग हो या राहुकी दृष्टि हो 
तो पुत्र अरनुशासनदीन होता दै । पचमस्थ 
राहू प्रेत-एजा कराता है । 


६-च्छेभावमे राहु भ्ररिष्ट व शचुग्रो 
छा ताश करता ह, विधर्ि्योसे या म्लेच्छं 
संगसे उसे लाभ होता है । घन-पराक्रम मनो- 
रजजन श्रौर निरोगतां प्राप्त होती दै, उसे 
कटिपीडा या पञुपीडा होती है । भतीजे उसके 
ब्राधिक होते 1 च्छे भावमे राहुके साच 
चतथेश भी हो तो चौर द्वारा मूतयु देता दे । 
छडा राहु लग्नेशके साथ टि पर चोट या 
जरम देता है । षष्ठेश या लग्नेशके साथ केन्र 
गत राह हवालातका बन्धन देता „है । षष्ठेश, 
या ८ भावम मंगलके साध हो श्रीर्‌ प की 
दृष्टि हो या च्छे राहु पर पाप ग्रहोकी दृष्टि 
होतो भूखा चोर बनाता है। पा रह ड 
प्रगोसे रहो छठे भावम देखे तो प्रतबाच 
देते ह । राहु चन्द्र या दानिके साथ ९7 १ ॥ 
भावमे बुरी परिस्थिति मृत्यु देता है । राहु 
पर शनिकी दृष्टि हो भ्रौर चन्द्रमा निर्बल ही 
तो सिरका श्रापरेशन होता है, राहत लग्नेस 
के साय च्छे हो, चन्द्रमा बुधके साच होया दृष्ट 
हो तो संबन्धित रादिक भ्रंश पर फोडा श 
ह्‌ । राहु, बुघ द्ितीयेशके साथ छठे मुखरोग 
देते है । 
७- सप्तम भावमे राहु सत्री -सुखक्रो नष्ट 
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करता है, उसको स्वी ककंशा विवादी, ग्ण, 
ग्रनियमित मासिकघमं वाली होती है यास्त्री 


से उसक्रा विरोध रहता है । सप्तमस्थ राह 
दिभार्यायोगमभीवनाता है था विधवा संक 
चरित्र दोषदेता दै। एेसा व्यक्ति श्रपणजील 
होता है । व्यापारमे उस्ने हानि होती है, चतुर 
वं लोभीद्धोतादहै । श्रमेहका रोगी होते हए 
की प्रच्य भोजनका शौकीन श्रौौर नरी 
दौला दै । सव्लमस्थ रादु मंगल व्वनिके साथ 
उह्पादक श्रंगोसें रोग देता दहै) पापदहृष्ट सप्तमे 
राहृके साथ कहीं भौ चरित्रदोष देता है । यदि 
द-= भावमे मंगल व रानि हों तो सप्तमस्थ रः० 
पत्नी हानि करता है । सप्तमस्थ रा० 
परदो पापग्रहोकी पूणं दृष्टि हो तो पत्नी 
नहीं जीती या श्रविवाहित रहता है । सू्के 
साथ सप्तमस्थ राह स्तियों पर घन-व्यय करता 
है। स्त्री-कुण्डलोमे सप्तमस्य राण्को कोई 
गभ ग्रह देखता हो तो पुनविवाहका योग 
बनता है। सप्तमेश रा० केतुक साथ पत्नीकी 
विषसे मृत्युकतो प्रकट ९ करते हैँ । पाप दृष्ट 
सप्तमस्य रा० केतु पत्नी पर चरित्र दोष नगते 
है । इयी प्रकार कूरषष्ट्यंशके रा० केतु 
सप्तममें पाप दष्ट हीं तौ स्त्री पत्तिरो जहर 
दे देती है। रा० केतु क्रप्नपमें हो, माल चतुथं 
भावमें हो तो जातक पगुवत्‌ व्पवदार करता 
है | सप्तमस्य २1० केतु पत्नीका ग्रचुन्दर होना 
प्रकट करते दै, पाषग्रहोका योग गुप्तांग रोग 
देता दहै । 

| ~~ श्रष्टमभावमें राहु गृप्तांग पीडा, 


प्रमेह, श्रण्डवुद्धि उदर-रोग श्रादि देता है।, 


वादीकै ववासीरका कष्ट देता है, मनोरथ 
हानि करता है। कोधी, मूखं श्रौर व्यथंभाषी 


ज्योतिष्मती "रजंतज यन्तौ शद्ग 


हः कोः णः पोः गह गः प्क यो नकः भः ग र च ऋ क ज म्वोः णः गः क क ऋ 





॥ 


7 -7------=---~---- कक 
बनाता हे । वाचाल श्रौर त्रिवादी टो. से उसे 
पदसे श्रवनत होना पड़ता है बरनि बनाता 
हं। श्रष्टमभावमे राहु केतु श्रष्टमेशके साथ 
या हृष्टि सम्बन्ध विषम ज्वर उत्पन्न करता 
ठे व निवल चन्द्रमा निमोनिया उत्पन्न करता 
हं । यदि राहु त्वे, शुक्त लग्ने हो तो सिर पर 
निशान देता है । । 





 _ तवम भावमे राहु घर्म, घन, भाग्यकी 


हानि करतां ४ । देहम वात पीडा, बान्धव युखका 


श्रभावश्रौर श्रमणदेता है। वह नम्रता रहित 
परीर स्त्रीक हाथकी कटषुनली होता है । नवम 
राहु जातकको कूर-क्मा, दुष्ट-बुद्धि बनाता 
है, यदि नवमेश मी नीचकाहो तो गेग-ली डर, 
हसक वृत्ति लोगोंका सरदार होता है। स्त्री 
लग्नपे नवमेशके साथ राहु केतु द्राचारिणी 
बनाते हें । | 


१०-- दशम भावमें राहु भ्रालसी वाचाल 


बनाता हे, उसका जीवन श्रनियमित टोता है, 


उपे पितासे सुख नहीं मिलता व 'श्रपनी सन्तान 
को भी क्लेश देता है । वात-रोगी, शत्रु-नाशौ 
राज्यम पद प्राप्तकर्ता. कला-ममंच काञ्च 
रुचि लेने वाला, यात्रा-त्रिय, त्रिघवासे संबन्ध 
प्राप्त करने वाला होता है मनका रा 
कष्टप्रद है। चन्द्रमाकें साथ गुभ फल भी 
देता दै । दशमभ्थ. रा० दीघं यावा करात। 
है । सूयं या दशमेशके साथ हो ्रौर लग्नेशको 
देखे तो मंतशास्त्रमे रुचि होनी है। दशमस्थ 
रा०के साथ बुधशनि भी हौ ती पांव कटने 
का योग बनता है। रा० शुक्र दशम या चौये 
हो मंगल शनि लगमे हो तो घुटने, कृल्हे 
पर ज्म देते है । दशमस्थ रा० कूटनैतिक 
सफलता देता है, स्थान हानि भी करता है । 


















११ एकादश भावमे रा० द्रव्य लाभ 
राता है, राज्यसे सन्मान दिलाता है । स्न 
भ्वेणं पशुका लाभ देता है । विजय व ्रभीष्ट 
नाभ देता ठै । एमा जातक चतुर कृषक होता 
' खोटे लोगोमे उसका भ्रमाव विशेष होता 
भोर उसके सन्तान श्रधिक होती है, बडे 
भासे ठेते जातकके सम्बन्ध मधुर नहीं 
हणे पाते । 
९ ३: १२ --बारष्वे भावन २० तैत्रमे रोग 
वे्कर वाये नेनमे, वैरम चौट देता है। 
ध साघु स्वभाव होने परममी प्रपच व दुष्ट 
| कममे प्रीति रखता है । आकृति विशेष भ्राकषकं 
नेहो होती, विवैकहीन, मत्तिमद, कामी, 
तित ब मध्यमवगं सेवित होता दै। सन्ता 
र होती है। १२वे धघरकां रा० जातकको 
सनि स्थान पर वसाता है । जातककी आंख 


वा कमर पर चोट खरौच रादि देता है ५ 


यदि १ रवे भावमे पाप ग्रह हा तो द्वादशेश 
साथ रा० श्रंण भंग कराता है, रारिके अनुरूप 


भगकी हानि होती है। यदि रा० श्वेहो 


भोर लगनेराको षष्ठेश देते तो शय्या सुख 
नातकको नहीं होता । | 
3 दशा भोग-- . 

उक्त फलित प्रायः दशा या भ्रन्तदंशामे 


होता हे, लेकिन शत्रु मित्र श्रौर समके प्रभाव 


से फलमें कख संशोधन हो जाता है, इसलिये 
गुख्य श्रन्तरका स्वरूप घ्पानमें रखना चाहिये । 

सूयमे राण्का ्रन्तर श्राने पर प्रायः 
रोग होता है । चन्द्रमामे राजका भ्रस्तर बान्धव 
विवाद श्रौर पैतृक संपत्ति हरण होता है। 
मंगलम रा०्का श्रन्तर राजा चोर भ्रग्तिशतु 
भय देता है । बुधमे रा० का भ्रन्तर मानहानि 


पलिततै राहा योगदा ११९ 


ह 2 त ~ र 


भः 





व॒ घनहानि करता दै । वृहस्पति राजका 
अन्तर व्याि ब्रल्प-मृत्यु रोग संकट स्थान 
नाश करता है । रुक्मे रा०्का भ्रन्तर स्त्री 
पुत्र बन्धु विरोधं करता है । दानिम रा०्का 
्रन्तर ्वर व वातरोगसे कष्ट देता है केतुमे 
रा०करा भ्रन्तर कलहसे क्लेश देता है । रा०्को 
विशोतरी महादाम ्रन्य॒ग्रहौका संक्षिप्त 
फलित निम्न है- 

रऽ रा०-~ चित्ता विवाद स्नीया परिवार 
के सुं पदष्यकरा वियोग । ज्वर कीटदं श शास्तरा- 
धात, पितासे विवाद्‌, धन-हानि भ्रदालतोभे 
उपस्थिति, पत्नी रोग, व्यथं रमण श्रादि होता 


| रा०में गुरु- विवाहोत्सव, तीथं स्तान्‌ 
शवानि, सन्तान लाभ, राजप्रसाद व काय 
मे सफलता मिलतो है । 
राऽमे शनि-पतनभय, संबन्धविच्छेद, 
विवाद, मित्र बान्धबोंका रस योग, श्रव स 
या दू रदेश गमन । | 
रा०मे बुघ-मित्र-बन्धु व राञ्यसे धन 
लाभ, विवाहकी इच्छा, सन्तान वाहन लाभ" 
व्यापारमे लाभ, वैशयागसन, घोखेका कल 
लगता हे । | # | 
रामे केतु-गुदाके रोग, ग्रनियभित 
भोजन, संकर मक रोग, चोट, शोथ, विषभय, 
सन्तानको कष्ट, धन वं प्रतिष्ठाकी हानि, पत्नी 
से कष्ट, दुभाग्य श्रादि फल होते है । भो 
रा०मे शुक्र-वाहन भ्रौर विदेशी वस्तु 
को प्राप्ति, भ्रफपरसे लाभ, रोग शत्रुसे कष्ट, 
््रीके द्वारा भाग्य वृद्धि, राज्यक्ृपा, चत ध 
भूमिका लाभ, बस्चेका जन्म या प्रिवारमें 
विवाहोत्सव होता है । फरेबका इलजा ^ भो 
लगता है । 








१२० 


रा०मे मू्थं- ज्वर, शतरुवृद्धि, विवाद, 
अरफसरसे लाभ, पत्नीको भय, निवास परि- 


वर्तन, रोग व भयकी. समाप्ति, ब्रघ्ययनमे 


सफलता मिलती दहै, सुखी जीवन व यङ, लेकिन 


मानसिक अशांति रहती दै 


रान्मे चं<- कृषि व श्रन्य सावनोंसे घन 
लाभ; मनोरञ्जन, समुद्र याचा, घन न भूमि 
का लाभ होता है, लेकिन स्वास्थ्य निब॑ल 
रहता है, अगोमें ददं व चोटका भय, पत्नी 
द्वारा घन हानि, पस्नी व संतानको रोगभय 
व परिवत्तनकी संभावना । 


` राऽमे मं०-यासनसे भय, चोर श्रग्निसे भय, 


मुकट्रमेमे हार, भतीजोके कारण बवन हानि, 
स्मति नाल, विवाद श्रौर अशांति रहती हे । 
 गोचरके राहुका फएस-- 
जन्म राशिका राहु हानि करता है। 

दूसरा धवन नार, तीसरा धन लाम, चौथा 
वैर, पांचवां शोक, छठा श्री, सप्तम कलह, 
श्रार्वां मुत्यु, नवम दुःख, दशम वेर्‌, ग्यारहवां 
सुख ्रौर बारहवा शोक देता है । 

| नक्षत्र गणनासे एक सरल रौति ` श्रोर 
भी भ्रचलित है। एक सर्पाकार ्राकृतिमे मुख 
पुच्छके श्रतिरिक्त दाहिनी तरफ शि हृदय 
जठर गदा श्रौर बाई तरफ कटि कामांग, 
कपाल मुख लिखकर करमशः १-1-३1 ४-३- 
३ ¬ १--३ +-३ 1-४1-२३ नक्षत लिख दे । राहु 
करे वतमान नक्ष्रको जिह्वा पर रखकर गिनती 
करे । जन्म नक्षत्र जहां पड़ेगा उसीके श्रनुरूप 
कल होगा, फलके लिये इनको संज्ञाय जिह्वा 
१; पुष्पित ३ फलित ॐ, निष्फल ३, भटित ३, 


$; पुच्छं (मूच्छित ) १, राजतत ३, तामस ३, वृद्ध 
श्रीर मृत ३. ` है । इनको स्थित्ति निम्न 


बनती है- 





ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती. श्रद्धः 


कियद रि ~ , न 


पुष्पित फलित निष्फल 


र र ३ र 
गला हदय जठर गुदा 
१ जिह्वा | ९ पुच्छे मूच्छ 
मृत वृद्ध तामस राजस 
२११. >^ क ३ । 
मूख - कपाल कामांग कटि 


राहुकी गति उल्टी है, इसलिये श्रागेके 
१२ नक्षत्र भुक्तांशमें श्राते है, इनकी जीव संज्ञा 


है. एवं शेष भोग्य नक्षत्रोकी मृत संज्ञा है। 


सवेतोभद्रचक्रमे ` जिस "व्यक्ति, नगर, देश 
का नक्षत्र विद्ध होगा या राहुसे केन्द्र चरिकोणमें 
पड़गा उसे भय होगा । 


गोचरमें राहूके कुध्रभावमें शरान पर 4 
ग्रकस्मात्‌ घन हानि (राजा श्रग्नि चोर द्वारा) 
गृह-कलह, परिवार-विच्छेद (स्त्री संतान परि- 
वारके मुखिया द्वारा) न्नौर धमं हानि, पाप 
प्रवृत्ति (हिसा दुराचार चौर-क्म द्वारा ) श्रादि ` 
कफल होते हँ । राहुके अनिष्ट फलकी शांतिके 
लिये गोमेद-रत्न धारण करना चाहिये, या 
चांदी या कांसीके पत्र पर सपेकी भ्राकरति 
ननवाकर बुधवार उत्तराफल्गुनी नक्षत्रे 
धारण करनी चाहिये, श्रथवा राहु श्रौर जन्म 
नक्षचके समान श्रशो.पर जव वेव भ्रा रहा 
हो उससे प्रथम वुधवारको कर-मुद्रिका पहिन 
लेनी चाहिय ॥ भ्रनोघ नच्चोंकेः सिरहाने खड्ग 
(कोई शस्व) रख देना चाहिये । मंत्र जतं 
दान व हवन द्वारा भी ग्रह शांति कराई जा 
सकती है । बुधवारको तेल पक्व श्रच्च श्रम्यागत 
को जिमाना भी राहूुके श्ररिष्टको शांत्ति करता 
हे ॥ 

| 4 
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र आधारित कदानी-- 


महान्‌ गायत्री भक्त व्राज पं दिलारामजी १२१ 


# ॥ । # -कन्-करः = 





महान्‌ गायत्रीं भक्त वैद्यराज प दिलारामजी 
[ लेखकः डा वेदप्रका चास्त्री | 
व | भ्रावुनिक युगमें वतमान 5 तीके महान्‌ गायत्री उपासक ऋषिकल्प दिवद्खत 4 
राज श्नोदिलारामजीकी पण्यगाथा यहां ्रक्ाक्षित कर रहे ह । पटियालाके एक राजव ्ने श्री टिला- 
रामजोका सान्निध्य प्राप्त किया था-उशहोने भ्राजसे ३८बष पूवे उक्तं व्यजीके कुछ चमत्कार सुनाये ये, 
उनसे एक यह भी है- कि लगभग ५० वषं पूवे पटियालाके तत्कालीन महाराजा भूपेनद्रसिहके भ्रतरुरोघ 
उर चायस्ररायने पटियाला महाराजाका श्रातिथ्य स्वीकार किथा। दुसरे दित श्रघरात्रोपरार्त वाय्- 
रायक्रो पत्नीके पेटमे प्रसह्य वेदना श्रारमभ हई, जो बढ़ती गई । राज्यके वेद्य डादट रोके उपचारसे 
रो ग शान्त नहीं हु श्रोर मेमसाहाः श्र -मुच्धित हो गईं । महाराजा घबराए- किसीने सुञ्ञाव दिया 
न ने भी हो वैद्य दिलारामजी को लाये तो € भेमपाहवा वच सुका“ मरता क्या त करत । 
। भहाराजा स्वयं सचिवके साथ कार लेकर वै्ज्लीके गावमे पचे श्रोर प्रनेक श्रनुनय विनय करके वद्य 
जो कोसाथनले श्राय । मेमको | नाडी देख कर वैद्यजी बोले--““भूपा ! वता इसको क्रितनो देर 
३ ककरू ? श्रौरखाते -लगाने-यु घानेको किंस दासे ठोक फरू ? "“ सहाराजाने लाटसाहुब ( वाथस- 
|  रय)से पृ्ठक्रकहाक्ि “सुघाने की दवासे १५ मिनटमे ठीक करे' । वेचजीने दवा सु धा कर १२ 
भने मूच्छित सेमको बैठा कर कफो पिला कर सवक घ्राहचयं चकित कर दिया । बायसरायने 
सन्न होकर एक सहस स्वर्ण मद्रा वै्यजीको भेट करनेक्षा श्रादेश् दिधा । पर, वैद्यजीने एक खन 
भो न लेकर तत्काल गाव पह चाने को कहा कि सुभे तो भ्रब घर जाकर इस म्लेच्छ व स 
श्या हे प्रायदिचत्तर्पेण श्रधिक सन्त्र जपना पड़गा। जिन वद्यजी ने यह्‌ घटना सुर्छ स ध 
यह्‌ भौ कहा कि- श्रीदिलारामजी कहा करतेये कि “भ्राज तक संसारम ब्राह्मण अटार हए 2, पू 
। तोन नहीं । पते कि महाराज ! वे श्रढाई कोन है ? तो बताते- “पहला पूरा ब्राह्मण प्रं्चरामः 
` ' दिलाराम प्रौरे श्राधा रावण । यदि रबण पूरा ब्राह्म होता तो रामसे कमी त मरता ध ह 
# | खेद है कि इस पुण्यगाथाक्ते नायकका चित्र उपलब्ध न हो सका । मं जब श्र°भा९ गुजरगाड श 
।  सभाकाश्रष्यक्ष धा, उन दिनों महासम्मेलनो भ्र र कायक्षारिणी सभाव भी कड बार हिजोको श्ट्ाई 
"(तिणका यहु अ्रादज्ञे पुण्यसंस्मरण सूना चुका हं । इत कहानीके विदान्‌ लेखक डा० काशा 
शस्त्रौजी से ज्योतिष्मतीके पाठक भलौ-भांति परिचित है । हमारे पिरपरि चित परमस्तेही ५ 
महारथो स्व« मायवाचार्यजी शञास्तके वंशज 'होनैसे उनकी श्रदयुत प्रतिभा श्राप विद्यमान ९. 
भ्रापक्ा श्रगला निबन्ध “श्रीमदभागवत भगवान्‌ शरीहकष्णका ही स्वरूप” शीषक घ्रागामो श्रद्ध 
प्रकाशत करगे । र | - सम्पादक | 







 वरमेभूमि कुरु्षे्का कमलानगर भ्राज  नगरवापियोक्रि मुखं पर एक त 
विशेष श्राकषेणका केन्द्र बता हृश्राथा। सभी बडे सौभाययज्ञाली है हमारे वै्यजी 1 जन्ट 








् -  । त 
| ` 


१२२ ज्योतिष्मती 'रजतजयन्ती ग्रङ्धुः 


बृढापेको दहलीज पर पुत्रका मुखं देखनेका 
सोभाग्य प्राप्त हुश्रा है} 
>< >< >< >< 


वेद्य सुखरामजी कमलानगर के परम्परा 


गत पीयूषपाणि वेद्य थे। कोई भी श्रसहाय, 
श्रनाथ रौर निवन उनके दारसे कभी निरार 
न लौटताथा। उनको सहव्मिणी भी सही 


ग्रथमिं सच्ची सहवमिणीौ थौ 1 पोयूषपाणि | 


पति जहां रोग निवारणाथं मुक्त करसे ्रौषध 
वितरण कर श्रपनी उदारताका प्रतिपद 
परिचय कराया करते थे वहीं सहघमिणी आगतं 
श्रभ्यागतोंको अ्र्न-जल एवं मघुरवाणी द्वारा 
तृप्त कर स्वयंको उनके अ्रनुरूप सिद्ध करनेर्मे 
संलग्न रहती थी ।॥ इस देवोपम युगलके 
सम्पकमे नाने वाला प्रत्येक व्यक्ति इनके 
गण गाते श्रघातान था। कुरक्षेत्रका अ्रडतालीस 
कोसका सारा क्षे इनके यश-सौरभसे गमक 
रहा था । पत्ति-पत्नी एक प्राण दो देह थे। 
घरमे एेङ्वयंका सास्राज्य था । यशसौरभ 
चारों श्रोर व्याप्त था श्रौर यह रलोक श्रधिकांल 
तरे उन पर घटित होता था-- | 

प्र्थागमो नित्यमरोगिता च, 

त्रिया च भार्या प्रियवादिनी च | 
वदयशच पुजोऽथकरी च विद्या, 
षडजोकलोकस्य सुखानि राजन्‌ ॥ 

बस श्रभावथा तो एक, “घुच्रका प्रभावः। 
पति-पत्नी दोनों जंसे-जंसे वृद्धावस्थाकी = 
बढ़ रहे थे वैसे-वंसे पुत्रका श्रभाव उनके हदय 
म गुल उत््न करता जाता शा । सफल 
चिकित्सक हौनेके नाते व्यजीने पूत्र-प्राप्ति 
के सभी उपाय किये थे, परन्तु जब किसी 
उपायसे सफलता दाथ न श्राई तब नगरके 





वयोवृद्ध ॒व्यक्तियोके सत्‌परामशंसे अनुष्ठा 
छारा भगवदनुप्रह्‌ प्राप्त करनेका विचार किया । 
निकटवर्ती गांवस्े 'पं० लोकनाथजी नामक 


पौराणिक विद्वानूको सादर श्रामन्नित कर 


उनस पत्र प्रदायक भ्रनुष्ठान हतु पराम 


` किया। उन्होने बताया कि मनोयोग पर्वेंक 


हरिवंशकाश्रवण ही पत्र प्राप्तिका एक मात्र 
उपाय दहे) 


पण्डितिजीके परामर्शानुस्लार “हरिवंश- 
पुराणका नवाह कराया गया। समारोहके 
साथ उदारतापूवंकं सारे कायं पूरे किये गये । 
ब्रह्यभोज श्रादि कायं भी किए गये रीर अ्च्- 
घनका व्रचूरपरिमाणमें वितरण हृश्रा, चारों 
श्रोर . वाहु! वाह! की लहर दौड गई । 
 शद्धापुवक् किए गए भ्रनुष्ठानका फल 
शीध्रही सामने श्राया। वैद्यजीकी पत्नी गभ- 
वती हौ गई । जिसने सुना उसते प्रमु को इस 
दम्पती को मनोकामना पणं करनेके लिए प्रभु 
को धन्यवाद दिया | ५ 

>< >< > < 

देखते-देखते नौ मास बीत गए । दसवें 
मासके श्रारम्भ होते ही वेद्यराजकी पन्नीने 
सुमुहूतंमें एक तेजस्वी वालकको जन्म दिया । 
वेद्यजीकी उदासी दुर हई, घरमें हुर्षका ज्वार 
उमग उटा। वैयजीने प्रसन्नता पूवंक जातकर्मादि 
सभी संस्कार सम्पन्न करिए श्नौर याचकोंको प्रचुरः 
परिमाण में श्रन्न-घन-वस्त्रादि. देकर सन्तुष्ट 
किया । पं० लोकनाथजीको वैद्यजीने इस 
श्रवसर पर मात्रः एक सवा समवित किया 
जिसे देख कर वे खिच्च से हो उे। वैयजीने 
इस पर हसते हुए कहा-“्राचायंजी ! इतने 
सफलं श्रनुष्ठानको इतनी तुच्छं दक्षिणा देख 





क ६ [ व = 
३ > आश्चयं मिधित चिच्नता होना स्वाभाविक 


2 भरन्तु वास्तवमे यह्‌ स्वा मात्र लकड़ी 
न नहीं, बल्कि इसकं द्वारा सम्पादित 
द बाले पौरोहित्य क्मका प्रतिनिधि है। मने 
चः ® सान्यमसे म्रपनी परम्परागतं दस गावौ 
| दता प्रापको समपित कर दी हे। 
हो उ हमारे पारिवारिकोके स्थान पर श्राप 
, उसे सम्भालेगे। इसके अतिरिक्तं ्रापका 
र निदेश हो शिरोधायं है। म्रापः अन अपने 
९ खोड कर यहीं निवास कीजिए भौर 
1 मेरे पारिवारिकोंको परपती सेवका 
चा देकर श्राभारी कीजिए। १९ ( 
(७ म्राग्रह॒ स्वीकार कर ६ नगरमे ही 
स्वीकार किया रौर पौरोहित्य वृक्तिका 
आश्रय लले जीवन यापन.करने लये । 
>< >< ८ >< 
कि ता वहग, इष्ण पेत्‌ पक्षको पसारं 
८.४ उड़ा म्रोर देखते ही देखते उसने ५ वषका 
समय लाघ डाला, बालक दिनेराम बाल केलि 
` नाता-पिताके मनको हषेमग्न करता हुभ्रा, 
१० लोकनाथजीके पास भ्रारस्मिक शिक्षा प्राप्त 
करने लगा । वैदयजीकी प्रोरणासे पं० लोक- 
नाय बालक दिलेरामके हृदयम श्रास्तिकताके 
नीज चोने लगे मरौर विभिन्न पुराणोके उपाख्यान 
ना सुनाकर उसके ब्राहया णत्वकों सुद्द्‌ बनाने 
ष । बालक अ्रतीव मेवावी था। गुरु मुखस 
चन-सुन कर शास्त्रीय रत्नोको श्रपनी स्मृति 
मजूषामे एकत्रित करने लगा। देखते ही देखते 
सेको स्तोत्र, प्रनेकों सूक्तियां तथा ्रन्यान्य 
निषय उसे कण्ठाग्र हो गए । माता-पिता-गुर 
तथा भ्रन्य सब व्यक्ति बालक दितेरामकौ इस 
कः बुद्धिमत्ताको देख-देख ` कर फुले न समाने 
। | 





महान्‌ गायत्री भक्त व 





र द्यराज पं दिलारामजी १२३ 
र ५ ह्र छक ~ ° (7 ~= --~ 


देखते ही देखते बालक दिलेरामने श्राय्वें 

वषेमे प्रवेश क्रिया । पं० सुखरामजीने पं० 

लोकनाथजीसे परामशं कर बालक दिलेरामके 

उपनयन संस्कारका भ्रायोजन किया । श्रतीव 

समारोह पूवक बालक दिलेराम द्विजत्वकी 

सीदी पर चढ़े। पं लोकनाथ उन्हे मनोयोग 
पूरवंक संध्या-गायत्नीका भ्रम्यास श्रौर वेदाध्ययन 
कराने लगे। गुरु लोकनाथजीने प्रसंगवश एक 
दिन बताया- “पुत्र । ब्राहाण ही नहीं सभी 
दविजन्माश्नोके लिए 'गायत्रीसे बहकर सर्वार्थं 
साधक श्रौर कोई भ्रनुष्ठानया त्रत नहीं हे । 
जो व्यक्ति श्रद्धा, रौर नियम पूर्वक सन्ध्या 
रौर गायत्रीका जाप करता है उसके लिए 
ससारमे अप्राप्य कख भी नहीं रह जाता । 
सफलताका सोपान, यशका श्राधान, मोक्षका 
साघन श्रौर कामनापूतिका एकमात्र सहन 
उपाय यदि कुं है तो गायत्रीका जाप । तुम 
इसे कभी न छोडना । इससे तुम्ह्‌ धन, यश, 
दीर्घायु, मोक्ष सब कु प्राप्त होगा ।'' 


बालक दिलेरामने गुरुके वचनोंको 
सर्वात्मना स्वीकार कर गायत्री जापमें विदोष 
व्यान देना आरम्भ किया श्रौर परिणाम 
तत्काल सामने श्राया, उन्हं समी रास्त्र 
म्रोर विद्याएे हस्तामलकवत्‌ प्रतिभासित 
होने लगीं । 

सभी शास्त्रे निपुण होने प्र भी दिले- 
रामते श्राजीविकाके साघनके रूपमे श्रताया 
भ्रायुवंद को, क्थोकि चिकित्सा व्यवक्लाय उनके 
परिवारे परम्परागत ख्पमें चला श्रा रटा 
भ्रोर पं० सुखरामकी भी हादिक ईच्छा यही 
थी कि दिलेराम भ्रपने पतुक ठ्यवसायको ही 
ग्रपनाएं क्योकि इसमे धनः, मानके साथ-साथ 





नि कककककककककक छ = चन 





१२ ज्यो तिष्मती “रजतजयन्ती श्रद्धः 


स्वतन्त्रता रहती है श्रौ र घमका साघन मरनायास 
होता रहता है । आआयुवंदमे श्नाचार्योनि स्वयं 
प्रपने ध्री मुखसे कदा है- 
क्वचिद्धमेः क्वचिन्मेत्री 
क्वचिदर्थो क्वचिद्‌ यल । 
व्यवहार ज्ञानं क्वचिच्चेति 
चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥। 
म्र्थात्‌ कभी चिकित्सा द्वारा घमेका 
सम्पादन हो जाता है, कभी किसी श्रेष्ठ व्यकवत 
से मित्रता जुड जाती है, कभी वनको प्राप्ति 
हो जातीदटहै, कभी यर मिल जाता है श्रोर 
इनकी श्राप्तिन होने पर भी प्रत्यक्ष कर्माम्यास 
(?180068| ६2411708) तो हो ही जाता दहै 
श्रतः चिकित्सा कभी निष्फल नहीं होती । 
दिलेरामजी श्रपने पूज्य पिताकी छवदायां 
मे चिकित्साकर्ममें प्रवृत्त हुए । गुरु लोकनाथ 


जीके श्राशीर्वादसे सन्ध्या तथा गायत्रीमें 


ग्रडिग श्रास्था बनी इई थी) प्रातःकाल 
गायत्रीकी इक्कीस मालाश्रोका जाप कर तव 
चिकित्सालयमें श्रति श्रौर जुट जाते जनतां 
जनार्दनका दुख दुर करनेमे। गायत्रीके जाप 


के प्रभाव, पिता श्रौर गुरुके आ्आशीवदिकरे फल- 


स्वरूप हाथमे पीौरुषपाणित्व गुण इश्च प्रकार आं 
समाया करि जिसे पने हाथसे श्रौषधि दे देते 
वही निरोग हो जाता श्रौर उनके गुण गाता 
हना भ्रपने घर लाटता । देखते ही देखते चारों 
न्रोर वैद्य दिलेरामजीकी यशः पताका सम्पूरणं 
उत्तर भारतम फहराने लगी । बड़ बड़ राजा- 
महाराजा उनके पास चिकित्सके लिए श्नाने 
लगे । | 

पिताने जब पृच्रको भ्रपने पेतरक व्यवसाये 
भणं सफल पाया तो सन्तोषकीो ससि ली श्रौ 








.---- ~~~ क. ~, 
सारा दायित्व पुत्रको सौपृ कर भगवदाराधनमें 
मन लगाया । श्री दिलेरामजीके पतीस वर्षके 
होते होते उनके माता-पिता दोनों दिवंगत हो 
गए । ङ काल तक तो इस घटनासे दिल्ेराम 





जी उद्धिरन रहे परन्तु फिर गुरुम॒खसे-- 


(जातस्य हि ध्रूबो म॒त्युध्र्‌ वं जन्म मतस्य चः 

(जो उत्पन्न हृश्रा है उसे एकन एक दिन 
निरचय ही मरना होगा तथा जोमर गया 
है उसे फिर जन्म ग्रहण करना होगा ) का 
तार्विक विवेचन सून उन्होने शोकको दूर्‌ 
ट्टाया स्रौ र कत्तव्य कममे ध्यान लगाया । 

कख समय पर्चात्‌ गुरुजने भी अ्रसार 
संसारसं विदाली। दिलेराम जी श्रव गायत्री 
जाप ्रौर चिकित्सामे निमग्न रह कर कालं 
यापन करने लगे ।; 
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गायत्री जापका प्रत्यक्ष प्रमाण श्री दिले 
रामजीको यह्‌ मिलाकिवे जिस किसी रोग 
की मी चिकित्सा हाथमे लेते वह रोग उनका 
स्पदे पाते ही इस प्रकार विदाहो जाता मानो 
कभी था ही नही । सपे-दंशसे मरे हुए, जलमें 
इव कर मरे व्यक्ति तथा गलित कुष्ठके रोगियों 
को सफ़ल चिकित्साके लिए श्री दिलेराम जी 
विोषतः प्रसिद्धथे। वे प्रायः कटा करते थे-- 

सर्प. दष्टं जले मग्नं 

कुष्टेन गलितं च यत्‌ । 
तत्‌ सवं श्ञमतां याति 
ह्यायुर्वेद चिकित्सया ॥। 

श्री दिलेरामजीकी मान्यता थी कि सपे 
दष्ट व्यक्ति तथा जलमें इवे प्राणि पर्याप्ति.समय 
तक मरते नहीं, उनके प्राण मस्तिष्क गत कोषमें 















अरक्षित रहते हँ जिन्हे कुशलतापू्वेक चिकित्सा 
को लोटाया जा सकता है। वे एसे रोगियों 
२१ (8 नासिकामे नलकी द्वारा, स्वतिर्मित कुछ 
९ षधि विरोष फका करते थे रौर जव उसमे 
यता के लक्षण प्रगट होने लगते तब बाह 
म भीतरी उपचार सूचीवेषद्वारा शिराश्रो 

भगद का प्रयोगकरते थे भौर कचटी 


। ट कि पडचात्‌ एेसे ग्य्वित ईस प्रकार उ 


५ मानों नींदसे जागे हों। गलित कुष्ठके 
= वि लिए उनकी श्रपनी विशेष चिकित्सा 
५ थो । उन्होने एक विशाल लोहेका पिजरा 

चाया था। जब गलित कुष्ठका रोगी उनके 


पास 
न लाया जाता, बवे उसके साथ श्राए. 


व्यव्तियोसे ६० सेर घीका प्रबन्ध करनैको 


कहते । घीका प्रवन्ध हो जाने पर रोगीको 


¶जरेमे डाल उपलियोसे इस प्रकार श्राच 
देते जिससे उसका बाहरी चमडा प्रायः जल 
(1 फिर उसे रूईमे लपेट कर श्रस्धेरे कमरे 
त श्रौर चालीस दिन वहीं उसकी 
, २ (क्त्सा करते। इस चिकित्साके मध्य ऊपर 


लिखा पुरा घी उसे खिला दिया जाता भ्रौर 


इसके परचात्‌ जब रोगीको बाहर लाया जाता 


तव उसका इस प्रकार काया कल हो जाता ` 


ना कि देखने वाले रमित हो कर रह जाते थे 
किते उसी व्यवितिको देख रहे है या उसके 
स्थानापन्त किसी श्रन्य व्यवितकरौ। इन सफल 
- परभूतपूवे चिकित्साश्रोंका परिणाम यहं 
श्रा क्रि सारी जनना उन्हें दूसरा धच्वन्तरो 
मानने श्रौर कहने लगी। कवि श्रेष्ठ इस रूपमे 
उनका वणेन करने लगे- ॑ 
“्रीदिलेराम सद्वेद्यो धन्वन्तरिरिवापरः 
भर्थात्‌ श्रेष्ठ वेय दिलेरामजी दूसरे धन्व-तरि 
कै ही तुल्य दै । | 
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यराकौ लालसा कमी क्षीण नहीं होती । 
यह्‌ कथन सर्वारमे सत्य है । यू तो लालसा 
प्रथवा तृष्णा किसौ भी प्रकारकी हौ उससे 
तृप्ति सम्भव नही, परन्तु यश्ञको तृष्णा तो कभी 
बुभती ही नहीं रौर उस पर यह कथन सर्द 
मे लाग होता है-^तृष्णा हि तरुणायते । वेद्य 
दिलेरामजीकी य्ञ-लालसा बदती जा रही 
धी | वे चाहते थे कि सारे संसारका यंश उन्हीं 
की भोलीमे सिमट श्राए । बहुत विचारके 
पर्चात्‌ . उन्होने चिकित्सा कायेसे कु समयक 
लिए भ्रवकाश ले कर गायत्री पुरङ्चरण करने 
का तिरचय किया । 
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भगवती गायत्री द्विजमाच्रकी कामना पूणं 
करने वाली, वात्सल्यपूर्णा मां दै । उनकी शरण 
लेने पर फिर कद भी प्राप्तव्य शेष नहीं रहं 
जाता । वेय दिलेरामजीने सहधमिणीसे 
अनुमति प्राप्त कर कूर जंगल प्रदेशके विशाल 
बदरी कषत्रमे प्रवहमाण पावनं सरित सरस्वत 
के तट पर पुरश्चरण श्रारम्भ करिया । 
सन्यासीकी तरह संसारसे विरक्त हौकर धृष 
प्रस्था श्रौर तियम पूर्वकं वं दिलेरामजी 
पुरङ्वरणमे संलग्न हो गए । पूरवेजन्महृत 
सुकृत, इस जन्मके संस्कार तथा गुरु हार 
्र्ढ श्रास्थाके फलस्वरूप उनका पुरर्चर । 
नित्रिष्न सम्पन्न हृश्रा श्रौर इस श्रवस ` # 
स्वयं उन्हं चकित बना देने वाली बात बर क 
कि भगवती गायत्रीने स्वयं प्रगट हो कर ० 
ममपते अ्राशीर्वादसे श्राप्या्थित करते हए 
कहा- ` 


“चै तुम्हारी इच्छसे परिचित हू" श्रत. 


्ाीर्वाद देती हं कि तुम्हारी चिक्कित्सा कभी 
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निष्फल नहीं होगी । एक बार कालके गालमें 
गया हृश्रा व्यक्ति भी तुम्हारो चिकिर्सामें श्राने 
पर मरेगा नहीं श्रौर तुम्हें देवद्लम यञ्च भौ 
पाष्त होगा, त॒म्ह्ष्रा नास लेकर गांवके चारों 
प्रोर नगारा बजानेपर सहामारो श्रादि संक्रामक 
रोग तत्काल प्रमित हो जाएंगे श्रौर सो वषंकी 
प्रायु भोग कर तुन मोक प्राप्त करोगे ।'. 

वेद्जीको कुछ सांगना नहीं पडा, भगवती 
गायचीके अनुग्रहसे उन्हें वह सव श्रनायास 
प्राप्त हौ मया जिसको कल्पना भौ सवं 
सामान्यके निए दुलेभ होती दै । 

वेद्य दिन्ेरामजी भगवती गायत्रीका 
्रनुग्रह पाकर घर लोटे ओर सहधमिणीको 


सारा समाचार सुना चिकिित्सा-कारयमे संलग्न ` 


हो गष 1 

वैद दिलेरामजीमे भ्रव एक नया परिवतंन 
परिर्लाक्षित होने लगा। वे कटर ब्राह्यणत्वके 
पुजारी हो गए । भगवान्‌ राम, कष्ण श्रवतार 
होने पर भी श्रव उनके लिए ्रणम्थं नही, 
मान श्रादीर्वादके भाजन रह्‌ गए क्योकि उनकी 
उत्पत्ति क्षिय वंशम थी। एक निष्ठावान्‌ 
बराह्मण क्षति यको २) तो दे सकता 
है परन्तु प्रणाम नहा कर सकता । हदये 
उन अति श्रादर-भाव तो रख सकता है 
वरच्छु सश्चद्ध-चरणावनत नहीं हो सकता । 
यही स्थिति व्राज दिलेरामजीकी थी । 
प्रायः वे श्मपने ब्राह्मणत्व परक श्रभिमानको 
व्यक्त करते हए कट ॒वेठते ये-- “संसारमे 
केवलं श्रढाई ही ब्राह्मण ५. हे ~ एकं परञ्ुरामः, 
द्सरे दवति तथा श्राधा म॑ स्वयं, शेषं तो मा 
नामके ब्राह्मण है । | 
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कू समय पडचात्‌ वैद्यराज दिलेरामजी 
ने दिग्विजय हेतु देशाटनका विचार किया । 
यात्राके लिए सबसे पहले वद्यराजने उत्तरी 
भारतको श्रपना लक्ष्य बनाया । वतमान 
हरियाणाके श्रनेकानेक जनपदोंकी यात्रा करते 
इए, जनपदोघ्वसक रोगोंसे श्राक्रान्त जनपदों 
मे श्रपने नामका डंका बजवा कर उन्हः रोग- 
मुक्त बनाते हए, लाखों व्यक्तियोंको स्वास्थ्य 
लाम करा श्रपनी यशधुलिको श्रपने श्रागमन 


को सूचना देनेके लिए घ्रागे मेज कर स्वयं 


उसका श्रनुगमन करते हए वेद्यराजने श्रपना 
पडाव डाला पटियाला नगरमे । वहांके 
तत्कालीन नरको संग्रहणी जसे भयानक 
रोगसे मुक्त कर उनके श्राग्रह्‌ पर उनका मानद 
राजवद्य पद स्वीकार कर वद्यराज पूनः यात्रा 
पर श्रग्रसर हए भ्रौर देखते ही देखते जीन्द, 
नाभा, संगरूर, कसौली रादि पंजाब, हिमाचल 
भ्रादिक्षेत्रोके नरेश उनकी विद्रत्ताके सामने 
नत-मस्तक ही उन्हं गुरुभावसे पजने लगे 1: 


वद्य राजने श्रव भ्रागे वड कर नेसगिक 
सुषमाके श्रागार कादमीरमे डरा जमाया 1 उन 
की कीतिसे ्राकृष्ट हो कर भुण्डके भण्ड 
रोगी उनके पास पहुंचने लगे श्रौर स्वास्थ्य 
लाभ कर उनके जय-जयकारसे श्राकाञ् गुंजाने 
लगे । होते-हीते उनकी पीयूष-पाणिताकी 
गाथा तत्कालीन काहमीर नरेशके कानोमे 


= पदं ची । 


तत्कालीन कारमीर नरेश एक ज्ाहयाण 
देषी राजपूत थे । वे ब्राह्यणोको ढोगी, 
पालण्डी, धूतं भ्रादि विशेषणोंसे विभूषित कर 
श्रमित तोषका श्रनुभव करते थे। उनके स्वभाव 
के कारण ब्राह्मण वगं प्रायः उनसे दूर-दूर 
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प्हनेमे ही कल्याणके दशन किया करता वा| 
राज्यमें राजपूतोकी तूती बोलती थी, सभी 
जपत स्वयंको किसी प्रशमे राजासे कम त्‌ 
मान कर मनमानी किया करते भे। चारो 
अर लुट-खसोट, श्रापाघायी भ्रौर भ्रष्टाचार 
का साम्राज्य या । किसीका मान-सम्मान" 
सम्पद्‌, मर्यादा, इज्जत श्रावरू सुरक्षित न थ । 
| जिस की लाठी उसकी भैस" कहावत पुरो तरह 
तहां चरिताथं हो रही थी। इसी समय 
अचानक दीनोकी हाय श्रथवा जराह्यणोके मौन 
शापसे “ग्रनभ्रवजपातकी तरह कोडमीर नरेश 
तरे पक्षाघातका भ्राक्रमण हृश्रा श्रौर गदन 
१ तीचेका पूरा भाग निरचेष्टं हौ गया । 
न -बड चिकित्सकोने नरेरकी दशोको देख 
रर श्रार्चयं व्यक्त किया । सर्वाङ्गं पक्षाघात 


भे ऊरध्वाङ्खिका उसके प्रभावसे मुक्त रहं जाना 


सचमुच भ्राश्चयेकी बात थी। सबने "ईश्वर 


फो लोला" कह कर सन्तोष किया । चिकित्सा 


होने लगी परन्तु स्थितिमे किसी प्रकारका 
परिवतंन नहीं श्राया । अ्न्तमें सर्व-सम्मतिसे 
नेयराज दिलेरामजीसे चिकित्सा करानेका 
निचय क्रिया गया । 


राज्य परिषद्के वरिष्ठ सदस्य वे्यराज 
देलेरामजीकी सेवाभे उपस्थित हुए भ्रौर 
उनसे सानुनय श्राग्रह किया छि वे कमी 
गरेशको स्वास्थ्य दान दे। 

` वद्यराजने गम्भीरता पूरवेक उनका कषत 
सुना भ्रोर फिर मेघ-गम्भीर वाणीमे उत 
्रागन्तुकोका उपहास सा करते हए कहा-- 
“्राप महानुभावोको मेरे पास भ्रानेसे एवे 
कृच विचारतो करना चाहिएधथा। क्याञ्राप्‌ 
हि जैसे ब्राहाणसे यह श्राश्ा करते ह कि वह 
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ठेसे ब्राह्मणदरोही, नराघम नरेशकी चिकित्सा 
करना स्वोकार करेगा जिसका जीवन ब्राह्मणों 
को बुरा-भलां कहने, उत्का उत्पीङ्न करने 
तथा दीन-हीन भ्रजाके शोषणमे बीता हौ । 
राजां तभी सही भ्रमिं राजा कहलानेका 
भ्रधिकारी होता है, जब वहं प्रजाका रजन 
पत्रवत्‌ करे राजा कृति रंजनात्‌' 1 यदि वहं 
लुट, खसोट, भ्रन्याय, श्रत्यचारको प्रश्रय देता 
है तो वहु राजा नही, केवल डाक कटुलानेका 
भ्रधिकारी है। श्राप लोग ्रमवश गलत जगः 
श्रा गए है, पया लौट जाइए । यहां म्रापको 
प्राया पुरी न हो सकेगी । ' 


राज्य परिषद्के सदस्य उस ब्राह्मणक 
दो हुक बात सुन कर स्तब्ध खड रह्‌ ग^' कु 


पल तो उन्हे यह सुका ही नहीं कि वे क्या क 
व्यान करं? भ्रन्तमे साहस बटोर कर 


उनमें 


से वरिष्ठं व्यक्तिने कहा-- “महाराज ! भा! 
का कथन यथाथ है परन्तु राजा प्रजाके लिए 
पिता-तुल्य होता दै । यदि पिता &~ हो तो 
बया पुत्र को उसे दुकरा देना चार्दिए ५, 
समय वह प्रसहाय है, कुच भो कर पानेमे 
प्रसमं है- कया ब्राह्मणका धमं यही कहता हे 
कि दीन-हीन-प्रसहाय व्यक्ति पर दयान क 
जाए ? उसके प्रति श्रमानवीय, उपेक्षा 
कठोर व्यवहार किया जाय ? श्रौर फिर ९ 
भीतो सम्भवरहै किं क्लायद यह ईडव रीय दण्ड 
उसे इसीलिए मिला हो किं श्रापके ध 
स्वास्थ्यलाभे कर उसकी विचारधारा धरुण. 
बदलं जाए भ्रौर यहं ग्रपने व्यवहार ५ पर्‌ 
पदचाताप कर सही ब्र्थोमिं राज बन जाए । 
सञ्जनोंका जीवन परोपकारके लिए ही होता 


† ५ ; हम ष्र्‌ 
है "परोपकाराय सतां विश्रुतयः प्रतः हः 
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चिकित्सा अ्रपने हाथमे लीजिए । 

वैद्य राजने उसके शब्दको व्यानसे सुना, 
कुछ क्षण मौन भावस उस पर मनत करिया 
म्रौ र कहा-- "जनता जनादनके प्रतिनिधियोकी 
जेसी इच्छा ।'* पाषेद्‌ करृतक्रत्य होकर लौटे, इस 
विदवासके साथ कि श्रब उनके महाराजा श्रवश्य 
स्वस्थ हो जाएगे । 

>< >< >< > 

वैद राजने चिकित्सा श्रारम्भकी । जुदमागं 
भ्रौर सूद द्वारा शारीरमें श्रौषधियां पहुंचाई तथा 
मदेन, स्नेटन श्रादि बा्योपचार क्ियि। शीघ्र 
ही श्रौषधिने चमत्कार दिखाया । काड्मीर 
नरेशका वामा ङ्घ परणेतः निरोग श्रौर सचेष्ट हो 
गया । 

संस्कृत में कहावत है ^स्वभावोदुरतिक्रमः' 
अर्थात्‌ स्वभाव बदलना, सवथा कठिन होता है: 
चोर चोरी करना चोड सकता है परन्तु हैरा- 


केरी नहीं चोडता । यही दशा कादमीर नरेश 


की थी- किञ्चित्‌ स्वस्थ होते ही फिर उन 


का स्वभाव उभर कर सामने भ्रा गया। चे 


फिर पहले की तरह ब्राह्मणोको दुवेचन कहने 
लगे । जिससे वैद्यराज दिलेरामने खिन्न होकर 


च्िकित्सासे हाथ खीच लिया श्रौर रीध्रात्ि- 


ङीध्र वहांसे श्रागेके लिए प्रस्थान कर दिया । 
वैद्य राजके चले जाने पर राज्य परिषद 
के श्रधिक्रारियोको बड़ा दुःख हुश्रा श्रौर उन्होने 
काङ्मीर-नरेशसे कहा -- “महाराज । एक 
विदेशी श्रतिथि ब्राह्मणक साथ श्रापका व्यवहार 
क्छ लोभनीय नहीं रहा । श्रपने घर म्राए 
व्यकितिका भले ही वहं रत्र हीक्योन हौ 


कोद निरादर नहीं करता परन्तु भ्राषने तो 


ऋ स 


५ > । क „~ 1 
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्रपने जीवन रक्षक नारायण स्वरूप वैद्यराजका 
इस भ्रकार निरादर किया करि वे श्रापकी 
चिकित्सा नीचे ही छोड कर श्रापके सायेसे दही 
दुर चले जानेमें कल्याण समभः कर यहांसे चले 
गए । श्रव प्राप ही विचारिये कि श्रापकी 
श्रघुरी चिक्रित्सा केसे पूरी होगी, श्रपको 
स्वास्थ्य लाभ कंसे होगा? इस दशाम श्राप, 
 राज्यका संचालन, व्यवस्था श्रौर दात्रश्नोसे इस 
की रक्षा कंसे कर सकेगे ?” | 
| इन खरी बातोको सुनकर राजाको चेत 
इश्रा कि सत्य ही उसने श्रपने पावों पर 
कुल्टाडी मारलीदहै। श्रव उसने श्रपने पाषेदों 
के सामने भ्रपनी भूल पर पद्छताते हुए उनसे 
म्राग्रह किया क्रिवेजसे भी दहो वेद्यराज को 
लटा लावें। वह्‌ अरनी -भूलके लिए उनसे . 
क्षमा मागेगा श्रौर भविष्यमे एेसी चृटि फिर 
नहो इसके प्रति सावधान रहेगा । 

>< >< >< >< 

पाषदोने बड़ी कठिनारईसे वैयराजके 
 गन्तव्यका पता लगाया श्रौर तीब्रगामी वाहनों 
पर सवार होकर उनके पास जा पद्ुचे । सवने 
वेद्य राजके सामने परहँचते ही उनके चरणोभें 
प्रणाम किया श्रौर उनसे वापस लौट कर फिर 
कारमीर नरेराकी चिकित्पा करने, उन्हे पुरी 
तरह स्वस्थ बना देनेका श्राग्रह किया । 

नरेशके व्यवहा रसे क्षुज्व वैद्य राजने पहले 
तो लौट चलनैसे स्पष्ट इन्कार कर दिया 
परन्तु वादे राजाके विचार उनके मुखंसे 
सुन उनके श्राग्रहसे लौट चलना. स्वीकार 
कर लिया । 04 1/.1. | 

पाषेदोके साथ वे्यराज बहत शीघ्र जम्बू 
नगरके बाहरी उपवनमे भ्रा पर्हचे। वहां 


† 
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महात्‌ गायत्री भ 


नने; 


[त र ठ देर विश्राम कर तिदय 


क कमंसे निवत्त होनेके पश्चात्‌ वैय राज 

“राप 9 पाषदोको सम्बोधित कर कहा 

ह परन्तु कि श्रागरहय भै यहां लीट तो श्राया 

करूंगा भव श्रापकते | नरेशकी चिकित्सा तभी 

कृर्‌ र वह स्वयं यहां श्रते पांवोंसे चल 

क्लमा ह 1 शरोर श्रपने श्रभद्र व्यवहारकी | 
गेगा 1“. 


दिलिरा 


पाषदोने कहा '्महाराज] पक्षाघ ~ 
रोगी 8 कहा-''महा राज ! पक्षाकात 


ग्र 
4. 
मे भला मुक्त नहं हृ्रा है, दस र ¢ 
पास श्र वयं पेदल चल कर कंसे श्रा 
सकते है ११: 
प पहले तो कहा-- “यहं सब 
; (4 भ्रापक्रा काम है, मेरी चिकितसाको 
वादे भ यही है कि रोगी स्वयं यहां ्राए। १ 
च स्वयं समस्याका समावन्त इत रूपमे 
छाया - ^्रापके नरेशका वामांग पूणे स्वस्थ 
त वार भानि सवया पौर दा 
मु लोग उन्हे सहयोग द, इस प्रकार 
क तक श्राएं श्रौर यदि सत्यं -ही श्रपते 
ष; 4 | 1 नके हदयमे पश्चात्तापको' 
कमा (1: है तो श्रपने श्रभद्रव्यवहारके लिए 
कोक मांगे श्रौर भविष्यमें क्रिसी भी ब्राह्मण 
नि? दवचन न कहनेका वचन दे तभी यै उनकी 
चकित्सा करूंगा, भ्रन्यथा नहीं । यदि ते यहां 
भराक्तर जेसार्मैने कहादहै, करते है तो मुभे 
विश्वास श्रा जाएगा किं श्राप लोग सुे सत्य 
कहे कर ही यहांलाणएुं है, भ बोल कर नहीं । 
पाषेदोने नरेशके पास जां कर सारी 
टना सुनाई) काश्मीर नरेशने धर्यं पूवंकं सब 


च 


ए एेसा कर पाना सम्भवहै क्या! 


क्तं वैद्यराज प° दिलारामजं | १२६ 


सूना भ्रोर कहा स्वाथ मेरा है श्रतः मे वद्य- 
राजके पास चलू गा । मुख्य मन्त्रीने नरेशको 
सहारा दिया, नरेश एक पांवसे लंगडाते हुए 
वैदल वंचराजके पास पहचनेके लिए रवाना 
६९ । 

जिय व्यक्तिकी कठोरताकी कहानी धर- 
घरमे व्याप्त धी भ्राजं उसे इसप्रकार पटल 
चलते देखकर जनमेदिनी कुतूहल वश उम 
पडी, परः तु राजा इप सबसे श्रसम्पृक्तं लक्ष्यको 
ग्रोर बढता रहा । पयाप्त परिश्चरमके पडचात्‌ 
राजा वैय राजक्रे पास पर्हवनेमे सफल श्रा । 
उसने वहां पहूंचते ही वंद्य राजसे अपने व्यवहार 
क लिए क्षमा मांगी तथा प्रतिज्ञा को कि श्रवन. 
रेवन ब्राह्मण श्रपितु किसीके लिए भी कटु 


, वचनोंका प्रयोग न करूंगा तथा श्रपने कत्तव्य 


का तिष्ठा पूवक पालन करूगा । 

वराजत राजाक्रे निणंयका स्वागत 
किया श्रौर उपे समाया कि “अनने ही राजाकी 
वर्णी्रममे श्रास्था न हो तथापि उसे सभी 
मनुष्यों को ईरवरका गरंरातो माननादही चाहिए 
मरौर उनकी सेवाके माध्यमसे इख्वर की सेवाका 
पुण्य श्रजेन करना चाहिए । राजः पिता ही 
नहीं उससे तठ कर होता है म्रतः प्रजाको संव - 
विघ उन्नति शरोर कल्याणक्रे लिए उसे सदव 
तार रहना चाहिए ।' 

करादमीर नरेशे वैद्यराजको वचनं दिया 
करि भविष्यमे वह्‌ उनके कथन कुः ही सारा 
कायं-व्यवहार करेगा । 

वंधराजने नरेशको प्रपने महलमे लौटने 
कौ अनुमति दी, श्रौर परे दिनसे उनकी 
चिङितंसा पुनः भ्रारम्भ कर दी, पीयूष-पाणि 
वैद्यराजकी चिकित्पाक्ा फ सामने श्राया} 
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कार्मीर नरेश शीध्र ही पूरी तरह स्वस्थ हौ 
गए, वद्यराजको संगति ओर उपदेशसे उनके 
स्वभावमे पूणं परिवतंन श्रा गया । 


>< >< >< >< 


स्वस्थ हो जाने पर कृतज्ञ कादमीर नरेश 
ने वैराज दिलेरामजीका स्वागत करनेके लिए 
दरबार लगाया श्रौर उसमे वेद्यराजकीो अनेक 
प्रकारसे प्ररंसा कर उनसे अनुरोध करिया कि 
वे जो भी चाहं उनसे मांगलें। 

वैय राज उनके कथनक) सून कर हंसे श्रौर 
बोले-““राजन्‌ ! ब्राह्मण ईङ्वर पासे पूर्ण- 
काम होता रहै। उसे मुट्ठी भर भ्र भ्रौर 
भगवदाराघन को छोड कर भ्रन्य किसी वस्तु 
की कामना रहीं होती । जो ब्राह्मण श्रावदय- 
कतासे स्रथिकञ्े यातना करता ह श्रसन्तुष्ट 
वना रहता है, वह नष्ट हो जाता है--“ श्रसन्तु- 


हटा हिजा: नष्टाः ।; ` मतो ग्रापके बदले ह ए 
हए 


स्वभावको देख कर ही प्रणं सन्तुष्ट हूं श्रौर 
ईदवरसे प्राधा करता हं कि यही बदला हुश्रा 
स्वभाव अ्रापका सदेव बना रहे, मुभे श्रौर 
किसी वस्तुरी श्राकव्यक्ता नहींदहै। 

काइमीर नरेश यह युन कर पुनः कुच न 
कच्छ लेनेके लिए ग्राग्रह क्या तो वय राजने 
कहा--'राजन्‌ ! ६ भाप कुच देना ही चाहते 
दै तो यहां भगवान्‌ श्रौ रधघुनाथकरा मन्दिर 
वनवा दीजिए. इसस श्रापक्ती इच्छा भी पूरी 


हो जाएगी श्रौर मेरी तथा प्रजाकी भी चिर- 


संचित साध पूरी हो जाएगी ।' 

राजाने वेयराजके कथनको दि 
कर भव्य मन्दिरके निमाणका आ्रादेश दिया । 
राजकोषक्रा सुख खोल दिया गया । क 











शिल्पी दिनरात परिश्रम पूवक मन्दिर 
निर्माण करने लगे । यथा-समय मन्दिरका 
निर्माण हौ जानेषर मगवान्‌ श्री रघुनाथजीक) 
शरी विग्रह उसमें स्थापित किया गया । श्रीविग्रट 
कौ पार्षदो सहति प्राण प्रतिष्ठा दी गध । 
यज्ञादिके पश्चात्‌ मन्दिर प्रजाके दशनां खील 
दिया गया । हष-विभोर जनताने श्रपने 


महाराजके साथ भगवानूके दशन कर च . 


जोवनको घन्य बनाया । 


 › वै्यराजजी मी मन्दिरमे पधारे परन्तु जहां 
सव दशंक भक्तीने भगवानको प्रणाम किया वहां 
वे्यराजने उन्हे श्रागीर्वाद दिया। यह देख 
हपु) लोगोंने उन्हे पागल समश्ा, कू हंसने 
लगे श्रीर स्वयं क)उमीर नरेश भी चकित हो 
कर कह वडे- ““वंयराज ! भगवान्‌ रघुनाथजी 
तो चराचरके वन्द्य, फिर श्रपने प्रणाम त 
कर ्राशीर्वाद क्थों दिया?" 


वेद्यराजने कटा -- “राजन्‌ 1 निःसन्देह्‌ 
रघुनाथजी भगवान्‌ ह, परन्तु उनका यहं शरोर 
क्षत्रिय शारीर दहै, जो ज्नाह्यणोसे प्रणामकी नहीं 
भ्रशौीवददिकी श्रपेक्षा रखता है ।"" 


राजाने पचा “मेरे भ्रनेक ब्राहमण प्रजाजनन 
जव उन्हे भ्रणाम कर रहे श्रौर इससे उन्हें 
किसी प्रकारकौो हानिभी नहीं पर्टतरी दै तन 
भला भ्रापक प्रणास करनेसे कुछ श्रघटित घटेगा 
यहु बात गलेसे नहीं उतरती ! '” 

वेद्य राजने कहा--““राजन्‌ ! यदिये तथा- 
कथित न्राह्यण सत्य ही ब्रह्मण होते तो शास्त्रीय 
मयदिका उल्लंघन कर क्षत्रिय शरीरधारी 
रघुनाथजीको प्रणाम न करते । तुम्हें संभवतः 
विदित नहीं, संसारम केवल श्रढ।ई ब्राह्मण हए 








ः सय म. दुबासा तथा प्राधा म । ‹ मै वेद- 
सामने “च एं वरिदेवोक ्रतिरिकत किरी 
त नहीं हो सकता ।* 

कथनं व कठा “महाराजं ! यदि प्रापक 
वाह है तो हम भी देखना चाहैगे कि 
(रा २ भगवान्‌ श्री रघुनाथजी. भ्रापके 
घटाते ह ? ॥ करने पर क्या भवूटितु घटत 
न नने म्रनेक प्रकारसे राजाकौ ६2 
तो क क जब वेन माने 
;ज = अ यदि तुम जितना रुपया शरभो व्यय 
दो तो ४ उमस दुगुना व्यय करलेका वचन्‌ 
तो मे प्रणाम करनेके लिए तयार हं । ` 
सजाने वचन दिया 1 व॑ राज दिलेरामजी 
9 द भगवान्‌ भी रघुनाथजीके सामने 
साथ तत्काल एक क्णवेधी स्वरे 
ध तके दो खण्ड हो गए । प्रजाजन सहित 
र नरेश भयसे विजडित हो गए । 
न वेद्य राजने कहा--““राजन्‌ । मैने कहा धा 
क यायत्रोके उपासक सच्चे ब्रह्यणका रगा 
स्वीकार करनेकी क्षमता क्षत्रिय शरीरध)री 
 नारायणांशमे नहीं है,परन्तु श्राप माने नहीं, भ्रब 
ष त मूतिको प्रवाहित कर दुषरी सूति 
ध. तष्ठा कराइषएु श्रौर श्रपने दिषु हए वच 
क श्ुसार दगनी धनराशि इस उत्सव, प्रतिष्ठा 
यज्ञे ञ्रादि पर व्यय कर पुण्य रौर यक भागी 
लनिये । महा राजाने वैद्य राजकी बात ग्रं णीकार 


कर पुन: श्रीविग्रहकी प्रतिष्ठा कराई। भ्राज, 


जम्मू रघुनाथ मन्दिरमे भरतिष्ठित रघुनाथजी 

का अ गायत्रीके श्राराधककी महिमा 

का मौन भावसे ख्यापन करता हप्र मानो 
हनि बताता है :- 





~ सहन्‌ गनी न गायत्री भक्त वैराज १९ दिलारामजी 
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("धिक्ष्‌ बलं क्षत्रिय बलम्‌, 
ब्रह्म तेज। बलं बलम्‌ !' 

> > >< > 

कु दिन वै्यराजको राजकीय श्रतिथिके 
रूपमे र कर कारमीर नरेशने उन्हे भावभीनी 
विदाई दी। स्वयं हाथी पर ्रम्वारी सजा कर, 
=से ऊपर तक स्पयोसे भर उस पर वैद्यराज 
ननो श्रआासीन करा उन्हे नगरके बाहर तक छोडने 
भ्राए । 

उदारमना वेद्यराजने वह्‌ सारा घन 
नधनोको वितरण कर श्रपनी दिग्विजय यात्रा 
पूरीकौ भ्रौर गांवमे लौट गायत्री पुरस्चरण 
करते हुए श्रपनौ इहलीला संवरण की । 

> >< >९ >< 

व॑द्यराज दिलिरामजीकी दिग्विजयका 
परिचायक एक चित्र कुछ वषं पूवे तक भाग्य 
नगरके सीताराम मठमे सुरक्षित था। जिसमे 
चित्रित था वंद्य राजक स्नानका दस्य, जिसमे वे 
स्वयं एक चौकी पर विराजमान हं प्रौर विमिन्त 
नरेश उन्हे स्नान करा रहे है । कोड हाय मल 
रहा रै, कोई प॑र, कोई पठ, कोई पानी डाल 
रहा है नौर कोई वस्त्र लिषएु खडा दे । 
0 9: 

ग्राजक्रा ब्राहयण समाज सन्ध्या गायन्नीसे 
विमुख होता जा र्हादै श्रौर उसक' परिणाम 
सामने है। जहां दूपरी जातिया उस्चतिकी 
रोर श्रग्रषर है वहां ब्राह्मण समाज पतनके 
गत्तमे इस प्रकार गिरता जा र्हा है. जहासि 
निस्तार संभव नहीं । 


श्रो््यराज दिलेरामजीके वंशज भ्राज भो. 
नाभा श्नौर दि्लीमे द प्रौर भगवती गायत्रीके 
ग्राराधन द्वारा श्रपनी कोति श्नौर महत्ताको 


्र्षुण्ण बनाए हए है । & 














ल्यो तिष्मती (रजतजयन्ती श्रङ्कः 


= 


१३२ 4 
थ अर अशुभ यटाकी मान्यता छम सलक दहे 


[लेखक-- श्री द्िजन्द्र देसाई, एम.ए..एल-एल.एम, “को विद्‌” ' एडवोकेट सुप्रीमकोटे | 

[ विद्धान्‌ लेखक भारतीय उच्चतम न्यायालयके श्राविवङ्घा | होनेके नाते न्यायविद्‌ तोद ही, 
साथसें ज्यःतिज्ञानमें मी श्रापको विशेष श्रभिरुचिदहै। महषि पराश्रनेभी बलवान्‌ युभग्रहो ( गुर- 
कत )को केन्द्राविपति होत्रे पर दोषी श्रौर शनि-गंगलको च्िकोणेज्ञ होने पर शुभमाना है। य यपि 
लेखकके कुं विचारसि हम सहमत नहीं, तथापि लेख तक्रसगत विचारणीय श्रव्य है, श्रतः 


फलित विज्ञान श्रन्वेषकोके लिए हम यहां प्रकाशित कर रहर । 


ज्योतिषमे गरु श्रौर शुक शुभ ग्रह माने 
जाते रै स्रौर सूयं, मगल, दानि, राहू अरर केत 
पाप म्रड व श्रल्युभ ग्रह माने जाते हें बुध यदि 
जभ ग्रंहोके साथ होतादहै, तो शुभफल देता 
हे श्मौर यदिपाप ग्रहोके साथ होता है तो 
-अरश्मुम फल देता दै 1 इसी प्रकार गुक्लपक्षका 
चन्द्रसा गुम शओ्रीर कष्णपक्षका चन्द्रमा भ्र्युभ 
माना जाता दै। 

नुभक्यारहै? फपक्याहै? इन प्रदनों 
के सत्य ज्ञानको मीमांसा हम भलेदही न करे, 
किन्तु यंह प्रश्न तोहे शना ही चाददिए्‌। 
दभ ग्रहोको बुभ आर पाप ग्रहोंकतो पाप या 
व्रलुम क्यों माना जाता है? समन्मवतः इसका 
संक्षिप्त उत्तर यह दिया जाय करि जभ म्रहु दुभ 
फल देते हैँ श्रौर पाप ग्रह्‌ च्रगुभ फलदेतेहं। 
सामान्यजन शनि, मगल श्रौर राके नामसे 
ही काते दै श्रौर गीवनमें जव वे परेशानी 
ग्रनुभव करते, तो वे मानते, किडानिया 
राहकी दशा चल रही, द । ॑ 

परन्तु, म सुय, शनि, मंगल, राहु, केतु 
को पाप अ्रह श्रौर युरू-गुक्को शुभ ग्रह कहने 
को तयार नहीं हं । तब्रह्याण्डकौ रचनाम प्रत्येक 
को एक-एक कायं सिपुदं करिया हन्ना है। विर्व 


| 
कि 
व = ` 


` ` नततका ऋक 


नि 


-- सस्पादक | 


की, राज्यकी, समाजकी शरीर रचनाम हरेक 
को श्रपना-श्रपना कायं करनेका उत्तरदायित्व 
सौपा ह्रै, श्रौर यदि ये सब श्रपना-श्रपना 
कायेन करे तो श्रव्यवस्था उत्पन्न होगी श्रौर 
इससे जो हानि होगी उसको श्रगुभ कहा 
जाएगा । सौर मण्डलक ग्रहोके श्रपने-ख्रपने 
कायंकी विशिष्टता है,प्रव्येक श्रपना-श्नपना कायं 
करता {+ श्रौर यहु कायं प्रत्येक ग्रह श्रपनी- 
श्रपनी रीतिसे करता है एवं उसक्रो उसी रीति 
से करते जाना है । समाजमे भंगीको सफ) 
करनेका काम सौपा गयादहै, यदि वहु श्रपना 
यह कायं वराबर करता जएय, तो उसको श्राप 
ग्रच्छा कर्हेगे या बुरा ? क्योकि वह मला 
उठ्निका कायं करता है, क्या इसी कारण 
उसको श्रदुभ कहा जायगा ? इसी प्रकार 
यदि समाजमे कोई वकील, डाक्टर, प्राध्यापक, 


 धारा-शस्नी कम पसा कमाता रहै, तो क्या 


उसको हीन समा जायगा ? रक्षक, 
प्राध्यापक, धाराशास्वी, डाक्टर व व्यापारी 
का मूल्यांकन केरनेके लिए श्राप क्या मापदण्ड 
करेगे ? एक शिक्षक जो श्राचीन रीतिसे शिक्षक 
का काम करता हो, उपस्करो श्राप अ्रच्छा 
शिक्षक कर्टेगे या नही? परन्तु क)ई डाक्टर 
ग्रौर धाराशास्त्री, डाक्टर व धाराशास्वीके 





॥ ण 





ब ष 


प्राते तो योग्य हो, श्नच्छा कास करता हो, 


निन्त मानवके नाते श्रच्छात् होः तो उसको 
प क्या कटंगे ? कोई शिक्षक दिक्षककी 

दही नही, श्रपितु मानवके रूपमे भी हमारे 

सामने भ्राता है। 

= मोनवकौो रीतिसे मूल्यमापित्‌ करनेका 

मारा तरीकाक्याहै? हम बात-बातमे कहते 
हे कि यह्‌ मनुष्य श्रच्छा है, यह व्यक्ति हौशि- 


ट पार ठे, उसके बारेपें ह्म वस्तुतः क्या कहना 


नो 


ताहेते है? किसी भो कार्यके दो भागं होते 
इ--भ्रच्छा भ्रौर बुरा। कोर्ट कायं टेक हो 
केता है, परन्तु वह्‌ ्रच्छा भी हो, यहं जरूरो 
पह । एक वस्तु श्रच्छी हो सक्ती है, पर बह 
लाके भी हो, यह श्रवरयक त ही, एक 
विद्यार्थो परोक्षामे नकल करता है । जब तक्‌ 
भरोक्षकको इसका ज्ञान नहीं होगा. उसको 
नर्नोके पूरेश्रंक देतादै, किन्तु इसी प्रकार 

नकल करके पुरे श्रंकं पाने वाले छात्रक 
कोड म्रच्छा नहीं कहता । इसी प्रकारं यदि 
कोड गाडो वाला बस स्टेण्ड पर खड़े व्यक्ति 
को श्रपनी गाड़ोमे बिठा कर उसके गन्तव्य 
तक उसको पहु चानेके लिए उद्यत हो, श्रय 
मोटर दुर्घटनाकं कारण यदि उस व्यरितकरो 
चोट लग जाय, तो उसको कोई बुरा नही 
कहता । क्योकि यदि यह्‌ भ्राकस्मिक दुधेटना 
न होती, तो उसका इरादा शुभे था, कायं 
च्छा था, परन्तु उसका परिणाम खराब 
निकला । स्पष्ट हे किसी कामका परिणाम 
खोक होना श्रोर वातदहै, श्रौर किसी काम 


का श्रच्छा होना श्रौर बातदहै? दोनों हमेशा 
एक नहीं होतीं । काके परिणामसे हकीकत 


का हम मूल्यांकन करते हैँ। कायके परिणाम 


शुभ ओर अशुम ग्रहोकौ मायता भम मूलक है १३३ 


॥ ॥ 





की भी परीक्षा करते हण हम इरादेका विचार 
करते है ओर इसको हम नेतिक मूट्यांकन 
कहते है । 


एक व्यवित गरीब होते हए भी श्रच्छा टो 
सकता है। एक मनुष्य श्रमीर होति हुए भौ 
खराब हो सकता रै। एक व्थक्ति जीवनमे 
सफल होते हए भौ खराब हो सकता है शरोर 
एकं दूसरा व्यविति जीवनमे निष्फल हीता हन्ना 
भी श्रच्छा हो सकता है । सफलता रौर 
निष्फलताका शुभ श्रौर अह्युभके स।थ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । हेम जब किसी व्यक्तिको 
भ्रच्छा कहते है तो हमारा द्रभिप्राय होता है 
क्रि वह सद्गु 7 है, दयालु है, सामाजिक हैः 
निःस्वार्थी है, विहवासपात्र है, सत्यवादी है । 
इमके उलट जब किसी व्यक्तिको हेम खरान्‌ 
कहते है, तो उसमे हम मानते है कि उसमे 
कौनमे दगुण रहै, वह्‌ निदेयी हैः दरप्रामाणिक हैः 


भूठ बौलने वाला है श्रविष्वासी है, उस पर 


भरोसा तहीं किया जा सकता, स्वार्थी है। 

दूस च्चा यहां चलानेका कारण यह 
है कि “सामान्य रीतिसे जिनको हम सद्य ` 
कहते रै, शुभवृत्ति कहते है, उत्का सम्बन्ध 
उत ग्रहोके साथ नहीं है, जिनको ञ्यो तिषमें 
शुभ ग्रह कहा जाता है श्रौर जिनको हम 
द्गुण श्रौर ग्रशुभव॒त्ति कहते रहै, 9 
सम्बन्ध पाप ग्रहोके साथ नहीं है। दा० 
गुरुको पाप ग्रह मानता है भार ‰ 
ज्योतिषी इसको खूब महत्व 5 
या श्रपनी रारिमे स्थित गुरसे ज्योति ध 
खूब मुस्ताक होते ह । = व  ॥ 
्रनुमव है कि श्रपनी राशि, उ ^ रा ध 
केन्द्र त्रिकोणमे गुरुको लता + २. 


देते दै । केन्दरमे ` 


| 
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देखी है, वे व्यक्ति मुभे निदयी, स्वार्थो, घोखे- 


वाज, बात-बातमे मूठ बोलने व।ले ग्रौर 
पते स्वार्थकी सिद्धिके लिए दूसरोकतो हानि 
परहचाने वाले, समय श्नाने पर विक्वासघात तकं 
करने वाले मिले । संक्षेपमे कह सकता हं कि 
जिनकी कृण्डलीमे गुरु बलवान्‌ हे, उनको 


` विदवासपाच्र नहीं मानता । हां, जिनका गुरु 
बलच्ान्‌ है, वे अवद्य व्यवहार कुशल है। 


किन्तु वे सिद्धान्त-त्रिय नहीं होति । हां, जिन 
का गुरु बलवान्‌ होता है, उनको जीवनम सुख 
श्रौर सरलता सवद्यय त्रान्त होतो है, किन्तु 
जिसको इम सद्गण, सच्चरित्र श्रोर्‌ नौति- 
क्ञास्त्र जिसको चरित्र निष्ठा कर्टूता है, वह्‌ 
उनमें नहीं षाया जाता । जिनको कुण्डलोमें 
गुरु बलवान्‌ हाता हे. वे श्रवस्य नसीवदार या 
भाग्यवान्‌ देखे गए रहै । भाग्य हमेशा उनी 
मद्रद करता हे। उनको किसीन किसी मनुष्य 
की सहायता, मदद, सहारा श्नौर टेक ्रवर्य 
मिलती रहती दै.। उनके जीवनम श्रापत्ति, 
विडम्बना, पड़ती नहीं है । संघषेका भी उनको 
ग्नुमव नदीं होता । उनका जीवन सरल श्रौर 
सृखी होता है । सामान्यतः उनेको परसेकी 


तकलीफ या श्राधिक संकट नहीं श्राता। गुः 


जीवनका महान्‌ रक्षक दैः पर मेरे अ्रनुभवमे 
जो श्राया है, उसको देखते हए गुरुको शुभ 
ग्रह कंसे कहा जा सक्ता है? 

हम शुक्रकौो गणना करते हैँ । गुक्रको 
हम दानवोंका गुरू बताते हैँ । ये राजनीत्तिमे 
शरेष्ठ व्यक्ति थे! कन््रमे शुक्र बलवान्‌ हो, 


व्यापार कारक मानते हँ । किन्तु, मेरो मान्यता 
है कि शुक्तके सिवाय श्रौर कोई व्यापार नहीं 
दे सकता । दरम कमं स्थानमे स्वगुद्री उच्चस्य 
बुघ वाला व्यक्ति भ्राजीवन सौ-दो सौकी 
श्रामदनीमे ही घषीटता हृग्रा दिखाई देता 
है । परन्तु जिसके कमंस्थानमे स्वगुही उच्चस्य 
शुक्र होता है, वह चटी ऊमरसे ही हजारों 
रुपए कमाने लगता दहै। व्यापार, वाणिज्य. 
पुष्कल घन बहुत बलवान्‌ शुक्र ही दे सकता है । 
` मंगलुको देखिए । मेँ मंगलको नीतिका 
रक्षक कहता हं । मेरी मान्यता है कि जो 
स्वगुही, उच्चस्थ बलवान्‌ मंगल प्रामाणिकता, 
निडरता, निस्वाथवृत्ति, भलाई, दया, एकवाक्य - 
ता बनाता है- वह ग्रोर कोई ग्रह नहीं देता 
है। जो व्यक्ति स्पष्टवादी होते है, उना 
मंशल बलवान्‌ होता है । 
चिन्ता न करके इस राशिका व्यक्ति सिद्धान्तं 
कै प्रति दढ रहते है श्रोर यह मंगल ही उन 
को शक्ति देता दै । नेताजी सुमाःष बोस, बल्लभ 
भाई, मोरारजी भाई स्ट व्यक्तियोने 
लौकृप्रियताका ख्याल न करके श्रपने सिद्धान्तो 
के प्रति वफादारी बनाई है श्रौर श्रपने सिद्धान्तो 
के प्रति आदर भावसे चिपटे रहेरहैँ। दूसरी 
ओर स्वगही गुरं - शुक्र वाले मुन्शी, नेहने 
लोकश्रियताकी खातिर  श्रनेकं बार श्रपने 


_ सिद्धान्तोका त्याग क्रिया है। श्रलबत्ता मंगल- 


वाला व्यक्ति क्रोधी होता है। मुहमे जो श्राता 
है वह बोल देता है । परन्तु एक वार कह देनेके 
बाद उसके मनम, हदयमे पाष नहीं रहता । 


~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~ ~ = --------------------- ~ किनि 


लोकपमियताकी ` 


„ विलेषतः दसवेंस्थानमें हो, तो सनुष्यक्तो कमस 
कम प्रयत्न द्वारा श्रधिक्रसे श्रवधिक घन निल 
जाता है । घन श्रौर लक्ष्मी बलवान्‌ गुक्रके नि 
श्रापष्त न हीं हो ती 1 बहुत ये ज्यो तिषी बुधको 


वह हमेशा, निष्पाप, निरालस श्रौर पमी 
= प्रधान होता है। श्रलवत्ता स्पष्टवादी होनेके 
कारण उसके जी वनेमे उसके दृट्मन भमी च्ननेक 
होति है । गैरसमभ हो जानेस उसको सहना 


1 








हः ` नः पिनि 


१ बहुत पडता है । किन्तु एसे व्यक्ति अपने 
स्वार्के खातिर श्रपने सिद्धान्तका त्याग नही 
करते | श्रपनी हानि भले ही होती ही, कोई 
र्नाह नहीं, किन्तु ्रपते सिद्धान्तको तहीं 
चीइ्ते । दुःखी होते हृए भी नीति श्रौर मर्यादा 
षा पालन करते है। उनके जी वनमे सुलक 
क्षा नीति का महत्त्व सदा श्रधिक होता हे । 


षुगामद नहीं करते। श्रपने श्राप कष्ट सह्‌ ¦ 


र, नुकसान उठा कर भी दूसरोका मला 
करनेको तत्पर रहते है । इन गुगोको भरा 
दगुण नहीं कहेगे, तो क्या कैग ईस १२ 
प¶लको पाप ग्रह क्यों कहा जाय ¢ म कबूल 
रता हैँ कि मंगल पैसा नहीं देता। मेरे 
सषुभवभें प्राया है क्रि तिम्तन मध्यम वं मे उत्पत्च 
"पक्तियोकी कुण्डलीमे मंगल होता है म्रौर वे 
नाधथिक विडम्बनां सहते है । इसी प्रकार मगल 
परुष्यको व्यवहार वरल नहीं बनात। श्रीर्‌ 
पदे हमेरा दुःखी रहता है, यह सच है । इसी 
# र मंगल कभी जीवनको सरलं तहीं 
ननाता। जिस मनुष्यका मंगलं बलवान्‌ होता 
६, उसको एकके वाद द्सरी विपत्तिका सामना 
करना पड़ता है। उसका जीवन सदा सतत 
सग्रामका बना रहता है । इसको कभी सुल 
भ्रोर प्रेम मिलता नही, परन्तु इसी कारण ६१ 
को खरार नहीं कहा जा सकता । गुर वाले 
मनुष्यको लोगोका सदा प्रेम मिलता ह। 
रन्त जो ताकत, जो निडरता, जो व्यवहारी 
कायं दक्षता ्रपने पैरों पर खड हौ कर भनी 
इच्छानुसार श्रपना जीवेन बनानेको ताकत 
मगल देता है, वह भ्रौर कोद दूसरा ब्रं 
तहीं देता। बलवान्‌ मंगलका व्यक्ति चाहे कितना 
हौ गरीब हो, परन्तु सभो समाज, संगियों 
भे उसकी उपस्थितिका , वजन पडता है श्रौर 


हुम श्नौर भ्रयुभ ग्रहोको 


मान्यता भरम मूलक है 


[किक ~ 7 
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उसको श्रनुभव करिया जातादहै। लोग ही नही, 
बल्कि समय भ्राने पर उसके शत्र भी उससे 
सलाह लेने रति है । दुनियाके भ्रधिकांल 
राजनीतिक नेता मंगल व्यक्ति होते है ॥ काकि 
उनमें हतरभ्रो श्रौर संयोगोका सामना करनेको 
शक्ति होती है । मै मानता ह कि मंगल चरित 
देता है । जिसको हम सच्चाई, ईमानदारी 
रौर योग्यता कहते है, वह मंगलके सिव।[य 
्रौर कोई ग्रह नहीं *दे सकता । इसके विपरीत 
गुरं बलवान्‌ वाले व्यक्ति प्रकट रूपसे शान्त, 
विनयी, हिम्मती होते है, परन्तु पडदेके पी 
गला काटने वाजे होति दँ । गुरु व्यक्ति १९ 
पीचचेसे हमला करता है । मंगल वाला व्यक्ति 
यह कभी नहीं करता । हमेशा सामनेसे, भ्रपने 
पत्ते खोल कर हमला करता हे । र 
म्र शतिङी परीक्षा कीजिए \ मर 
प्रपनी मान्यता है क्रि शनि जीवनका सबसे 
बड़ा शिक्षक है । शनि मानवको मारतं है । 
कसौटी पर परता है । किन्तु इस तषस्न 
रौर निकष-परोक्षासे जो सोना निकलता है 
वह॒ हमेशा खरा श्रौर गुद होता है। रानि 
परव्यात्मिकता, धासिकता, भ्रांतरिकता देता दै ८ | 
बलवान्‌ हानि वाला व्यक्ति सदा जीवनके, च्‌ 
निराशाजनक वत्ति रखता दै । संसारम ५ 9 
को मजा नहीं भ्राता । ध उसका 1 
नटीं । पानी बिना मचछली जसे प 
उसी प्रकार वह दुनियांमे तङ्पता ` 
उसकी दुनियां निराली ही ती है 1 । न 
शास्त्री जिसको भ्रन्तमु खी कहता है वही त श 
व्यक्ति होता है। वहं जीता हे त 
की सफलताभक्े लिए नदी, भपित ५ ५ 
जगते लिए सुख, वैभव, विलास ध 
म्रच्छा नहीं लगता । इनमे स 11 
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का दिल सदा श्रध्यातिमिकः; ग्रान्ता. कं लान्ति 
व्ये माकी लेतादै। उसका मन सदा श्रान्त 
रहता है 1 जी वनमें उसको कभी शान्ति खिलती 
नहीं । क्योकि जीवनक्ा स्वीकृत स्वर्य वहं कमी 
स्वीकार नहीं कर सकला । दुनिवमिं दुनिया 
बनकर ‰14 
ग्रच्छा लगता है) राचिकौ नीरव शान्तिम 
वह बहुत समय जाग कर काम कर सकता 
है । परन्तु प्रभातक्री ताजगीभरी मुलायम 
वातावरणमे जल्दी उठ कर्‌ वह्‌ क्राम नहीं कर 
सकता 1 सुख, वभव श्रोर विलासकोौ शरोर वह 
नहीं देखता 1 वह ऊंकता ह शान्ति, सादगी, 
सरलता, एकता, श्रात्माके विराट विङ्वके 
साथ रेक्यकी शरोर? स्ता व्यक्ति जब प्रम 
करतादै तो वह्‌ श्रपनी सन्तान, नसिज्नके साथ 
पूणे पसे तादात्म्य-भात स्थापित कर लेता है । 
किन्तु जव उसको प्रतिभाव नहीं निलता तो वह्‌ 
निरा होता दे । श्रन्तरकी खोज, न्रात्माकी 
त्राराघना,म्रात्मसाघनाभ्रात्मानुभवमें तब प्रवृत्त 
हो जाता है। जीवनकी सामान्य वातो श्नौर 
वस्तुश्रोमें उसको रस नहीं मिलता । क्या 
रेस उ्यक्तियों को पापी कहा जा सकता? 


उलट दनि निष्ठा प्रौर चीवरता देता है। 


निदिचत ध्येयके भ्रति दृट्‌ निष्ठा श्रोर संकल्प ` 


ण श्रदम्यः वृत्ति उत्पन्न करता है 1 यह्‌ च्नन्य 
ग्रह॒ नहीं देते । दानि भ्राम जनताका ग्रह रै) 
श्रम जनताका हित जिन श्रनेकं राजपुरुषो 


वारा हृश्रा है - उनका समावेदा शनि व्य्रयों | 


नँ किया जाता है। 4 | 

नेरी युक्तियोँको पढ़ कर शायद मेरी 
यान्यता को श्वीकार नका जाए । तो नौर 
देखिए । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कुण्डलीमे तुला 





वह रह नदीं सक्ता । उ्तक्ा एकाति | 
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कारानि छठे, मकरकरा मंगल नर्वेमे श्रौर ककं 
का गुरु तीसरे है 1 भगवान्‌ रामचन्द्रकी 
कूण्डलीमे तुलाका शनि चोधेमे, मकररका मंगल 
स।तवमे श्रौर ककका गुरु लग्नमे दै । युधिष्ठिर 
को कुण्डलीम मकरक्रा मंगल बारहवमे ह) 
पृशम्बर मोहुम्मदकौ कूण्डललीमे मेषका 
मंगल.<चौधा है । गुरु नानकको कुण्डलीम 
वृरिचक्रका मंगल चौथादहै। श्राय शंकराचायं 
की कुण्डलीम तुलाका ,शानि चौथेने, मकरका 
मंगल .सात्वेपे, मेषक्रा सूयं दस्मे श्रौर ककं 
का गरु लरनमे टै । रामतीर्थकी कुण्डली 
मे मकरका दानि ग्यारह्वेमे हे, श्रीरामकृष्ण 
परमहंसकी कण्डलीमे त॒लाका डानि नोवेमे, 
मकरका मंगल बारहवमेदहै। स्वामी विवेक्रा- 


षा) 


श्ररविन्द घोषक्रो कुण्डलीमे शनि मकरकां 


 सातवेमे रै। रमन महट्बिक्रा मगल मेषका 


सातवेमे है । सिकन्दरके तुलाका शदि दूसरां 
हे, मक्ररका मंगल छेते, मेषक। सूयं नवां 
था। स्वगृहो शुक्त दशममे श्रौर स्वगृहो गू 
पांच्वे्रेये, यह भो ध्यान रखना चादिए्‌। 
ग्रकवरक्ा भी त॒लाकरा दानि तीसरेमे, मकरका 
मंगल छठे, मेषक्रा सूयं न्वे था । (अकबर 
प्रौर सिकन्दरकौ कुण्डलियोमे बहुत समानता 
है) । श्िवाजीके समान मुरारजी. देसाईकी 
कुण्डलीमे क्का गुरु था ्रौर मक्ररका मंगल 
प्राठवेमे था । हिटलरके सातवे मेषका सूयं, 
मंगलं था। चचिलकी कूण्डलीमे मकरका शनि 
चौयेये है । वल्लभ भाईके मकरका मंगल-शनि 
सातवेमे था। महम्मद श्रली जिन्नाहका करम्भ 


काति लंग्नमे था। गोपाल-कृष्ण गोखले 


के तुलाका शनि लग्नने श्रौर मेषका सूं 
सातवेमे थः । विनोवा भावेके तुलाका शनि 





#॥ 1 
4 4 
च्‌ । 





~ वुषभोर नौर श्रशुम ग्रहोकी माच्यता नरम मूलक है १३७ 


1 + है । सावरकरके मेषका मंगलं 
भ है । श्रीकृष्णा मेननके तुलाकि शनि 


भा देवेमे है, मेषका सूयं पांचवेमे ह | कंस्तुर 
क]. लालभाई्के तुलाका शनि चोधम मेष 

मगल दशवेमें है । रणदधोडलाल छोटालाल 
ह : प सू, शनि - मंगल दशमेमे है । इत 
र कयो विचारों, सिद्धान्तोसे हम विमति 
है त सकते है, उनकी हम टीका कर्‌ सकते 


चि परन्तु क्या इनमे एक भी एेसा व्यक्ति है, 


ष भसे श्राप किसीको बेधडक हो कर खरान्‌ 
ष्य कह सकते है? इन व्यक्तियोमेसे भ्रनेकोकी 
¬ 49 प्राप शनि, मंगल, सूर्य॑को स्वगृह 
नोर उच्च देख सक्ते ह । यदि शनि, मगल 


मे र सुय ग्रह पाप ग्रह हों, तो जिनकी कुण्डलियो 


चां बलवान्‌ है, वे व्यक्ति पापाचार करने 
5 ले होने चाहिएं ! तो क्या हम शनि-मंगल 


` मेरी मान्यता यह है ॐ वस्तुतः कोई 
रह्‌ गुभव पाप नहींहै। जो कोई ग्रह म्रपनी 
पशिभ स्वगृही, उच्चस्थ व॒केनदरत्रिकोणमे 
बलवान्‌ होता है, वह श्रपना उत्तम फल देता 

। इसके उल्ट जब कोई ग्रह ऊंचा हता है 
तो उसका खराब फल होता है। नीच गुरु 
यानोच शुक्र, नीच शनि - मंगलसे कम खराब 
फल नहीं देता । जिस व्यक्तिका गुर नीच होता 
हे वह हमेशा दुःख दारिद्रयमें जीवन बिताता 
ह, किन्तु साथ ही नीचेसे ऊॐंचा होतेको सदा 
श्रभिलाषा भी रखता है । नी चका शुक्र लक्ष्मी 
बिल्कुल नहीं देता । किन्तु सुखी लग्न-जी वनं 
देता है। पाप. ग्रहोके नीच होने भ्रौर शुभ 
ग्रहोके उच्चको श्रच्छा माना जाता है । क्यों 
किं नीचस्थ शनिं मं गल मानवको चरित्र 


^ ^~ 
द्नौर सिद्धान्तोमे ऊचा स्थान. देकर जीवनम 
बाह्य सफलता प्रदान करता है! इसी रीतिसे 
गुरुगुक्त सूखी शरोर सफ़ल जीवन प्रदान 
करते ह, रतः इनको शुभ माना जाता है, भौर 
हानि, मंगल दुःख संग्राम भ्रौर अशान्ति देते 
है, श्रत: उनको श्रशुभ माना जातादै। सूयं 


श्नात्मा काकारक माना जाता है। श्रौर सूयं 


जो दृढ मनोबल देता है, वह शओ्रौर कोई 


 तहीं दे सकता | उच्चस्थ सूयं राज यो ग- 


कर्ता गिता जाता रै । नीचराशिस्थ सूय 
राज-योगका भग करने वाला साना जाता 


है। स्वगृह चन्रं श्रान्तरिक बुद्धि देता दै, 


जबकि वरिचकंका नीच चन्द्र मनुष्यको नीच 
बनाता है। किन्तु सुखी भ्रौर सरल जीवन 
को हम सद्गुणी नहीं कहते श्रौर दुःख त 
्रशान्तिके जीवनको हम पापी जीवन नहीं 
कहते । 


स्वगही गुरं दसवें स्थानम जितना कान 


दे सकता है-- उतना काम मंगल तहीं दे 
सकता । शनि, राहु दसवें होते हए गछ. 
को उंचाले जाति है श्रौर कोई ग्रहं ऊचाई 
पर नहीं ले जा सकता । (शनि चढती पड़ती 


साया है, इस मान्यतासे मै सहमत नही ह । 


ट्स प्रकारकी कुण्डलियोको वा रीकीसे परीक्षा 
्रवश्य करनी चाहिए ।) प्रान्तारिक दष्टिसि 
देखिए या बाह्य दृष्टिसे देखिए, बलवान्‌ सूय 
हो या मगल, शुभ परिणाम देने -वाला 
बलवान्‌ गुरुहो या शुक्र, कोई किसीसे कम्‌ 
नहीं उतरता । प्रिणाके प्रकार, स्वरूपे 


भद जरूर होता है, गुर सुख देता हे, युक 


वभव देता है, मंगल सत्ता प्रदान करता है, 
शति भ्राध्यात्मिकता देता है । यह्‌ इनको मूल- 
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भूत प्रकृति है। यह्‌ इनके विभिच्च कायं करने 
श्रौर परिणाम पैदा करनेका वास्तविक कारण 
है । परन्तु इसी कारणस गुरु-युक्रको जुभ 
श्नौर सूयं-शगनि-मंगल-राहुको पाप ग्रह॒ हम 
नहीं कह सकते । तत्त्वज्ञानके अ्रम्यासमें उड़ान 
केतु देता है। 

` सत्यतो यह है कि कोई मी ग्रह शुभ 


से यह बुभ व॒ स्रग्ुभ फल हीता है। अच्छे 
संयोगमेः रहा ग्रह अ्रच्छा फल देताहै। चाहे 
वहु गर हो. यां खनि हो, खराव संयोगमें पड़ा 
ग्रह खराब फल देता ह । जव वह अ्रच्छा 
फल देता है, तो वह चुभ हौोतादै, जब वह्‌ 
खराब फल देता देता है, तव वह्‌ श्रगुभ बनता 
है। मूलतः कोटं ग्रह गुभ या भञुभहै, यह 
कहुनेको मै तयार नहीं । क्थोकरि प्रत्येक ग्रह 
। ॥ 6 सूयं मण्डलम श्रपना-श्नपना नियत कार्यं 
|| [4 करता रहै रौर जीवनक जरूरी वृत्तियोको 
सम्भालता टै 1 सन वुत्तियोके सप्रमाण समन्वय 
से सुगंधित व्यक्तित्व जन्म पा सक्ता है। 
वै सब ग्रहोके बलवान्‌ हौनेका फल हौता है। 
जब उनके साथ उनका सम्बन्ध म्रच्छा होता 
डे, तब दैवीय व्यक्तयो जन्म दोता है । 
दसी कारण श्रीकृष्ण श्रीराम श्रादि अ्रवतारी 
पुरुषोंकी कृण्डलियोप 3 भ्रह्‌ स्वगृहीः दिखाई 
देते दै । सामान्यतः गुर्कौो ग्यक्हार कुशलता 
मंगलकी निर्भय ताकत श्रौर शनिकी नीति- 
` वरायणताका जब समन्वय होता है, तव 
महान्‌ पुरुष जन्म लेते दैँ। श्रादरं कुण्डली 
उनकी ही कटी ज। सकती दै-- जिसमें सूयंका 
ञ्र;त्मबल दो, चन्द्रकी प्रान्तरिक विन्युद्धि हो, 











ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती अङ्कु 
नि नि पि सि गि गिनि पि णिनि पिनि पि वि द ---------<----~<-~- 





मंगलकी भ्रमाणिक ताकत हो, बुघकतौ छशाग्र 
बुद्धि हो, गुरुक व्यवहार कुशलता हो, शुक्रकी 
श्रोजस्विता हो रौर शनिकी भ्राघ्यात्मिकता हो। 


म्रन्ततोगत्वा शुभ व अ्रगुभ, अ्नच्छा व 
बुरा, सत्य व श्रसत्य, सद्गुण श्रौर दुगुण, ये 
वास्तविक जगत्‌को मयदिाणएं हैँ । अनन्त विराट्‌ 
विश्वमे ये विलीन हो जाते रै । क्योंकि 
नीति श्रौर भ्रनीतिके इन्दो पर रहते हुए ही 
विराट्‌ विङ्वकी अनन्तताशओ्नोंका मनमे स्याल 
-श्रा सकता है। | 


1 


स्वप्न दारा प्रश्ना उत्तर 
प्राप्तं करनेका 
स्नुमकसिद्ध सज 
ॐ नमो अणिभद्राय चेटकाय सर्वाथसिद्ध- 
करणाय ममस्वप्ने दशनाय रुर स्वाहा । 
विधि :-- रक्तं पुष्प कनेरका लावे १०८ 
बार मंत्र जपके सिरहाणे रख कर शयन करें । 
दिन ३ तथा ७ दिन करे। स्वप्नमे चिन्तित 
प्रदनं का उत्तर मिलेगा । । 
| --कालीचरण शम 
1 


ज्योतिष्मती में 


विज्ञापन देकर 
लाभ उठावें। 


# 
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`` "व्व कक 
=, नक" -कन्क--न-, ककककककक ~ ~ ~ - ~ स > 
भी, कौन््कः ज्कीन्क-क-नककर 


ततघसष्तशती (गोदमतेन पाठादुक्रमः) ` 


[ लेखक :--एक मातृचरग-चज्वरीक | | 


लिए श्र 
हस्तलिहि 


चध-कवच_ 


देवि च ए ह्वीं क्लीं नमः। बलेन पाहिनो 
पारि पाहि खड्गेन चाम्बिके । धंटास्वनेन ९ 

त र नापज्पानिःस्वनेन च| मः क्ली दह 

परतो ¢ | | उोंषए ही क्लीं नमः । गा रक्ष्‌ 

गूलस्य 7 च चण्डिके! रक्त दक्षिणे। 9 
एउ उत्तरस्यां तथेश्वरि ! मः न क्लीं ही 
यानि ४, त डो हीं क्लीं नमः। सौम्यानि 
रूपाणि त्रलोक्ये विचरंति ते॥ याति 


चात्यथं 
न पशघोराणि त॒रक्षास्मास्तथाभुवम्‌ । मः. 


खड्ग हीं णएेडों।३॥ उोंषएेद्धीं क्लीं नमः। 
म्व ९7गदादीनि, यानि चास्त्राणि तेऽ- 


ष “ करपल्लवसंगीनि तैरस्मान्‌ रक्ष 
= तः । मः न क्लीं द्धं ए ओं ॥४॥ इतिब्रह्य 
तचम्‌ ॥ | 


व अगला पनम्‌ | 
डोणे धीं क्लीं चामुण्डायं विच्चे नमः॥ 


रो स्तत्ते वदनं सौभ्यं लोचनत्रय भूषितम्‌। पातु 


४. सवेभूतेम्यः कात्यायनि । नमोऽस्तुते ॥ मः 


श्तेचियंडा मु चा क्लीं ह्लीं एं गों॥१॥ ञो 
ला क्ली चामुण्डाये विच्चे नमः। ज्वाला 
ल मत्युग्रम्ेषायुरसूदनम्‌ । त्रिशूलं पातु 
नो भीतेभद्रंकालि 1 नमोऽस्तुते ॥ मः नच्चेवि 
चञामु चा क्लींद्धीषएेञो॥२॥ उोंएे दही 


नप्वत-ग्रन्यसंग्रहसे यहां जिज्ञास्‌ पाठकोक्े लाभाय प्रकाश्षित कर रहे ह । 


 [ जो सज्जन समयाभावसे नित्य प्री सप्तशतीका पाठ सवाडेद घण्टेका न कर सके, उनक्ते 
तिस्वल्प समयमे पूणं होने वाली यहं लघुप्तशती बीजपत्रों सहित एक वयोवद्ध उपष्सकके 


सम्पादक | 


वलीं चामुण्डायं विच्चे नमः। हिनस्ति दैत्य 


देवि पापेभ्यो नः सुतानिव ॥ मःनच्चे विये ` 


डामु चाक्लींह्टीषएेडों ॥३। उोंषएेद्ीं 
क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। ग्रसुरासुग्वसापङ्क- 
चचितस्तेकरोज्वलः । जुभाय खड्गो भवतु 
चण्डिके त्वां नतां वयम्‌ ॥ मःनच्चेवियेडा 
मु चाक्लीं ह्ींएे डो ॥४॥ 
अथ कोलकम्‌- 

नमचण्डिकायं । मूलमंत्रेण विन्यस्य ध्यात्वा - 
मानसोपचारेःसंपूज्य मूल मंत्रः-गोषएे हीं क्लीं 
चामुण्डायं विच्चे व्ली हीं ए रों नमः स्वाहा, 
यथाशक्ति प्रजप्य समप्यं ॥ उत्कीलनम्‌ ॥ उों 
ह्वी श्रीं ब्लीं चण्डि! सकल मंत्राणां शाप 
विमोचनं कुरुकुरु स्वाहा ॥ त्रिजपेत्‌ ॥ उं श्न 
ह्वी क्लीं चण्डि! सप्तरतिके | सवं मंत्राणां 
उत्कीलन कुरुकुरु स्वाहा ॥ त्रिजपेत्‌ ॥ 


श्रथ रात्रि क्तम्‌- 
ब्रह्मोवाच--मःन वलं ही ए डो ।१॥। 
उोंद्धीं श्रीं क्लीं नमः। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा 
तवं हि वषट्‌कारः स्वरात्मिका । सुधा त्वमक्षर 
नित्ये तरिधामात्रारमका स्थिता॥ मः न क्लीं 
ध्रीं हीं ञो ॥२॥ उोंँद्धीं श्रीं क्लीं नमः\ 


भद्ध मात्रास्थिता नित्या याऽनुच्चार्या विरोषतः । 
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क~~ विशिीिििदिद्गिधि 


त्वमेव सन्ध्यासाविच्री त्वं देवि ! जननीपरा ॥ 
मः न क्लीं श्रीं हीं डो 11 
॥। इति राति सूक्तम्‌ ॥ 
अथ लघु सप्तशती प्रारंभः -- | 
डो श्रस्य श्री गभे सप्तशती मालामनस्य 

ब्रह्ादिष्णुमहैश्वरादि ऋषये नमः शिरसि । 
गायञ्युष्णिगनुषटुप्‌ छन्दसे नम: मुखे ॥। श्रीं शक्ति 
स्वरूपिणि महाचण्डि देवताय नमः हदि. 
चागभवं बीजायं नमः गुह्य । क्लीं शक्तिकाय- 
नमः पादयोः 1 हृल्लेखाये कोलकाय नमः नाभो 1 
मम चलुविघपुरुषार्थं सिद्धचथं जपे विनियोगाय 
नमः सर्वाद्धं ।। 
अथ करषडद्धन्यासः -- 
डो द्धा स्रगुष्ठाम्यां नमः 1. हदयाय नमः ॥ 
डों हीं तर्जनीभ्यां नमः 1 शिरसे स्वाहा ॥ 
डोह मध्यमाभ्यां नमः| शिखाय वषट्‌ ॥ 
वा कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कवचाय हुम्‌ ॥ 
डो दह्यौ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । नेत्रत्रयाय वौषट्‌ 1 
डं हः करतलकरपृष्ठास्या नमः । श्रस्ायफट्‌ ॥। 

| सूलमत्रेण त्रिवार्‌ स्वाद्धं ठ्पापकृ कूर्यात्‌ । 


हि 


ध्यानम्‌- ॥ 

युद्धस्फाटक संकाशा रविविम्बाननां डिवाम्‌, 
त्रनेक चक्ति संयुक्तां सिहष्ृष्ठे निषदुषोम्‌ । ` 
भ्र दां चाशक्नयूत्र च पाय पुस्तकधारिणीं, 
मृक्ताहार समः युक्ता चं डी घ्यायेच्चतुभु जाम्‌ ॥ 
सितेन दर्पणाब्जन वस्वालंकार भूषितां, 

जटा कलाप संयुक्तां सुस्तनी चन्द्रशेखराम्‌ । 
कटक; स्वणे रत्नाढ्यं महाबलय शोभिताम्‌, ` 
कम्ब कंठीं सुता ्रोष्ठीं सपनुपरुरधारिणीम्‌ ॥ 
केयूर मेखलाद्श्च योतयन्तीं जगत्त्रयम्‌, 

एवं ध्यायेनमहा चण्डीं सकं कामाथेसिद्धिदाम्‌ ॥ 


ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती भङ्कः 


उक्तमुद्रा भ्रदशोयेत्‌ ॥ 
पार१, रकश, श्रक्षसूत्र ३, पुस्तक, 
मुष्टि प्रणम्य ।1 डो नमदचण्डिकाये ॥ 

डां द्धी क्लीं नमः ब्रह्मोवाच मः न क्लीं 
ह्वीएेञों।।उोंषरेद्धीं क्लीं नमः। यच्च कि 
ल्चित्‌ क्वचिद्धस्तु सदसद्वासिलात्मिके ॥। तस्य 
सवस्य या शक्तिः सात्वं कि स्त्रुयसे तदा ॥ मः 
न क्लींद्धींषएेॐों।॥१।। 

डों श्रीं नमः। सम्मानिता ननादोच्चैः 
साटहासं मुहुमु इः ।॥ तस्या नादेन घोरेण कृत्स्न 
मापूरितं नभः । मः न क्लींद्धीषएं उं ॥२॥ 

डो श्रीं नमः । श्रद्धानष्क्रान्त एवासौ 
यूल्यमानो महासुरः। तया महासिना दन्या 1ड- 
रइद्छत्वां निपातित्तः ॥ सः न श्री उं ॥२।॥। 





डोश्रींनमः। दुगे । स्मृतादहुररासि भी-. 


तिमदयेषजन्ताः स्वस्थः स्मृता मतिमतीव बभा 
ददासि । दारद्रयदुःलभयहारणा का त्वदन्या । 
सवषिकारकरणाय सद।द्रचित्ता. ॥ मः नं 
श्रीं उों ।४।। | 

उो क्ली, इन्द्रियाणामयविष्ठात्री भ्रूतानां 
चाखिलषु या। भरूतषु सतत तस्य, व्यात्य दव्य 
नमा नमः ॥ मः न क्ली डो ।।५॥। 

डो क्लीं नमः, इत्युक्त! सोऽभम्यघावत्ता- 
मसुरो धूसख्रलोचनः। हुंकारेणेव तं भस्म सा 
चकाराम्बिका ततः ॥ मः न क्लीं उों ॥६।। 

डो क्लीं नमः। च्र्‌कुटोकूटिलात्तस्या 
ललाटफलकादुद्रुतम्‌ । काला! करालवदना 
विनिष्क्रान्तासिपाडनी ।। मः न क्ली उ ।1७॥। 

डो क्लीं नमः। ब्रह्य शगुहविष्णूनां तथे- 


द्रस्य च दाक्तयः॥ रारीरेम्यो विनिष्क्रम्य तद्रू- 
. चैश्चण्डिकां ययुः ॥। मः न क्लीं डो ॥८॥ 


डो क्लीं नमः) भ्रटाटहासमशिवं शिव 












त्वयाच कलनन्दन ! मत्तस्तस्प्राप्यतां सवं परि- 
ङ्न्टा ददामि तत्‌ । मः न क्लीं उों ॥१३॥ . 

जय जय श्रीमाकण्डेय पूरणे सार्वाणके 
"न्न्तरे देवीमाहात्म्ये सत्याः सम्तु मनसः कामा। 

।। इति लघुसप्तक्ती संपूर्णा ॥ 
अथागे देवीषूङ्गम्‌ पेत्‌ | 
ञो क्लीं नमः । नमो देव्यै महादिव्यं 
ये सततं नमः । नमः प्रक्व्ये भद्राय नियतः 
नगताः स्म ताम्‌ ॥ मः नक्लींडो॥१।॥ 
५. डो क्लीं नमः। रौद्रायै नमो नित्याय 

गोयं धान्ये नमो नमः । ज्योत्स्नायं चेन्दुूपिण्ये 
छलाये सतत्तं नमः ॥ मः न क्लीं उं ॥२॥ 

ञों क्लीं नमः। कल्याण्यं प्रणतां वुद्धचं 
सिद्धं कम्य नमोनमः । नैऋत्य भूभृता 
लक्ष्म्ये सर्वाण्य ते नमो नभः॥ मः क्लीं 
ञं | २३।। 

डों क्लीं नमः। दुगं दुगेपारायं सा- 
रायं सवं कारिण्यै । स्यात्ये तथेव ष्णाय 


शिवां 


9 
॥ 1 
|| 
2 १४१ ||| 
दूती च कार हु । त: शान्दैरस्‌रास््रेषु मः कोपं धूम्राय सततत तमः ॥ मः न क्ली उ ।॥४।। || ॥ ९९ 
परं ययुः || ध क ६ त | ठो क्लीं नमः। भ्रति सौम्यातिरीद्रायै || प्रह । 
का ममापरा ॥ क. ४. विशन्त्यो देव्यै कृत्ये नमो नमः ॥ मः त क्ली उो ॥५॥ । | गो 
 । पद्यता दुष्ट मर | ति देवी सूक्तम्‌ । ॥1॥|। 
मद्विभूतयः || = नलो जो || १०॥ 4 1141 | 
ओं क्लीं नमः । सवंस्वरूते सवशे, 1 स २ 1 [ह्य 
सवशक्तिसमस्वित भयेम्यस्त्राहि नो देवि ! ठो ह्वीं नमः। गुरूपदेशविधिना पूजनीया #॥ पमि 
छा रेवि = | त ॥ मन न्ती व ॥ मन्त्रोदार प्रयत्नेन ज्ञातव्या सा | सी, 
डो मोस 1 म ५.८) तपात्मज ! मः त हीं उ ॥१॥ जरा 
° क्लीं नमः। सर्वाबाधा विनिमृक्ताषषः ˆ ठं श्रींनमः । प्रदक्षिणं | | ॥॥ 
धान्यसुता ॥ प । ५) ¢ 0 डो श्रीं नमः । ५ दक्षिणां नमस्कारान्‌ || धुन 
न संशय. नतः ॥ मनुष्यास्‌ | छरुत्वा मूध्नि कृताञ्जलिः । क्षमापयेज्जगद्धात्री मरमं 
ह मः त मना 1९ ८ ममु हुसतंद्रितः॥ मः न श्रीं डो ॥२॥ ' | । प्तः 
ओं केलीं नमः । देव्युवाच मः न क्लीं उ ८ डो क्लीं नमः 1 जगन्मातुर्चण्डिकाया | न्य, 
ओं क्लीं नमः। यत्‌ प्राथ्य॑ते त्वया भूष | की तिता कामधेनवः । मेधां प्रज्ञां तथा शरद्धां ` । गनि 


धारणां कांतिमेव च ॥ मः न क्लीं उों ॥३॥ 


इति रहस्यत्रयम्‌ । भ्रग्र सूक्तत्तयं पठनम्‌ । ४, |||| 
 उो ए नमः ब्रह्यसरस्वतीसुक्तं लक्ष्मीसू- ॥॥ ` 

वतंजनादनं हीं रो ॥ 4." ॥॥ 
रस्य मंत्रस्य लक्षजपं तदासिद्धिभवद्‌ घ्रूवम्‌।॥ ॥| 

“श्री ध्रीं श्रीं डो नमः ॥* | ॥ 

॥ इति श्री लघुसप्तश्चती संपूर्णा ॥ 7 
क्षः | ॥ 
५: [२ 

श रजतजयन्तौ श्रकके लिए ॥॥ 


£ 
हमारी शभकासना ८ 
दूपनारायण योगेशकुमार {£ 
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ल्यो तिष्मती (रजतजयन्ती ग्रकु 


क 
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अनुभवसिद्ध मंजययोग 
[ लेखक-- श्री मोतीलाल जेन ज्योतिषी, नई दिल्ली ] 
अपने पचपन, वपेके जीवनमें अनेकवार स्वयं व अन्य धरमप्रेमी बन्धुश्रोका अनुभवसिद्ध प्रभोग 
पाठकगणोके लाभाथे लिख रहा हँ आप भी एक वर त्रनुभव करके इच्छालतार लाम उडा्े। 


ऋय न्ध्म या काठ कोके कये 


कृहमांडिनी देवीका साधन विधानं 
` स्वप्नेश्वरो संतर 

म्-ॐ छी कूष्मांडिनी कनकप्रभ सिह 
मस्तक समारूढे जिन धर्मानुवत्सले ! महादेवी 
मम चित्ित काये ञ्युभाश्ुभं कथय कथय श्रमोघ 
वागेर्वरी सत्य वादिनौ सत्यं दशय दशशेध नमः 
स्वाहा । पिः | 

विधि- मंगलके दिन प्रारंभ करे, उसी 
दिन उपवास करे । गुलाबका इत्र वदनमें 
लगाव । फूल चढावें, भ्रालेया चौकी पर 
चमेलीके ` फलोका चतरू्तरा बनावे । 
घरुपवत्तो जलनं या खेवे, धूपमे जावन्री 
ष्रवङ्य होनी चादिए। दीपक गायके घीक 
होना चादिएु (घी एक वरणी गायका हो) । 
नेसिनाथ भगवानूकी पुजा करे । मंगलको 


स्तोत्र व माला मंवका जाप करें । भूलमंत्र 


का जाप श्रधंरात्रिमे स्नानादिसे शुद्ध हो, 
नए वस्त्र (घोती बनियान) पहर कर चुघ दीष 
फल पुष्प चडढाएं। श्रक्षत दरव्यसे पूजा करे 
फिर लाल माला (मून्गे या लाल च॑ंदन)की 
होनी चाहिए, १० मालाका जाप करें। दिन 
दस तक करें । सुबह श्रीनेमीनाथ . भगवान्‌की 
श्रक्नत द्रव्यसरे परजा करें । ५ कूष्मा डिनी देवीको 
श्रध चढावें । एक समय भोजन, पृथ्त्री रायन, 


ब्रह्मचयं पाले । पांचों पापोंका मन-वचन-काय 
से त्याग करे । जपनेसे पूवं प्रथम दिन इच्छित- 
कायंका संकल्प करके मंगल कलशकी स्थापना 
कर, तो इच्छित कार्यकी सफलता निदिचत 
होती है। मंगलवारको मीठेने पेठा ( करमां ड 
भी कहते हँ) । खांडमें पका हुवा चढावें । फलों 
मे श्रामया नीत्रु चढावें। श्रगले दिन बच्चों 
को देना (या माली को)। लाल माला, 'लालं 
आसन बिद्धाना । 


°्यान्‌ इस्‌ प्रकार कूरना-- तपाए हए 
सोनेके समान रंग वाली, सिह पर चद़ी हई, 
चतुमुजा दायं हाथमे विजोरा (नीत) दूसरे 
मे करऽमांड (पेखा), वाये हाथोमें भ्राम व वरद 
(श्रारी्वादि) देती हुई, दोनों वगलोमे दो 
बालक है, मस्तके पर पद्मराग मणिका 
""हस्क्लही'“ बीज लिखा हुभ्रादहै। दस्र हजार 
मत्रोसे दसः दिनमे जाप करे । १९१ दिन 
दशांश श्राहुती १००० से देवं (हवन करें) । 
समिघा लाल चंदनकौ होनी चाहिए । घी 
इकवरणी गायका होना चाहिए (दोरंग या 
चिकतेदार गायका घी नहीं चलेगा । ये ्रसुल 
को बात दहै, विकार रहित गायहो ) हवनकरुण्ड 
त्रिकोण कैशरसे बनावे । तीनों कोनो पर (कों ' 
वीचमें 'र' लिखे । श्रग्निवीज लिखे पूवं 
दिला पश्चासन श्रदधासिन पलोथासनसे जाप करें । 
जाप पररा होने पर ५०० बार थानी पांच ` 





। , क क का "अह 





द न --------------------------------------- 
0 को ^ र "अल 
29 जाप करके वाई करवट सों, तो देव। 
६३ ट ध | 
> न्ते कार्यका उत्तर स्वप्नमे देती है। 


५) साघरकको भावनानुसार जपकालमे कान 
रत श्रा जाती है। भक्ति विशेषसे दिति 
जाता 3 ्रथवा प्रत्यक्षका भी संयोग बन 
-- 2। जो मो उत्तर मिलेगा उसे भ्रव तक 


मेः म 
° भनुभवमे श्राईूना समान सत्य ही हु्रा है । 


'लासेन्न या ताटंक १ बार नित्य पद 


भन-- ॐ नमो ह्वीं जय जय परमेदवरी 
नपर के श्राश्रहस्ते महासिंह जानुस्थिते' कनी 
र केयूर हाणां दानक सदृभूषणं भूषितां 

, (जनेन्द्स्य भक्ते कले निष्कले निर्मले निः 
पचे महोश्रानने सिद्धि गंधव विद्याधरेरखिते 
तल्पे शिवे शंकरे सिद्धि बुद्धि धति कीति 
हे दस्थिते दाति पुष्टि निधिस्तुष्टि हष्टिधिषे 
भने सुखे हासे ज्वरे जु भिणी स्तंभिणी 
मोहिणो दौपिनौी शोषिणी चरािनी दृष्ट 
विनाशि न्धो, स्तुषे विद्रावणी धञ्संरक्षणी देवी 
वि महाविक्तमे भीसनादे सुनादे श्रघोरे सुघोरे, 
रोद रो्रानने चडिके चडरूपे सुचक्रं सुनेत्र 
वगा तन्तु मव्यभःगे जयंती ज्यती पुर घ्री कुमारो 
सुभे पवित्री सुवणं महामूले विन्ध्यस्थिते गोरी 
गनारो गंधव यक्षेश्वरी काली काली महाकालो 
यौगेडवरी जेननार्गस्थिते सुप्रश्स्ते शरण्ये 


भुन्‌ म्बि 


प्मनुभवसिद्ध मंत्रप्रयोग 





धनुनंदी ठंडासि चक़ क चकरंकुशानेक शस्ोदिते 
सष्टि संहार कान्तार नागेन भूमेनद्र देवेन्द्र स्तुतं 
किलय रक्षाधिपे ज्योतिषे पन्नगेन: 
सरेन््राविते वंदिते पूजिते सत्वोत्तसे सवं 
संन्ाधिष्ठते श्रोकार वषट्कार हकार ह्ींकार 
सुधाकार वीनान्विते कुल दौर्भाग्यं निर्नाशनी 
रोग विध्वंसनी लक्ष्मी धृति कोति काति 
विस्तारणी सवं द्गेषु निस्तारणी दुस्तरो- 


तारिणी भ्रां हीं नमो यक्षिणी ही 


महादेवी कृष्माडिनी हौ नमो योगिनीं 
सदा सर्वं सिद्धि प्रदे रक्षमां देवौ अंब अबं 
विवादे रणे कानने शत्रुमध्ये समुद्र प्रवेश्षागमे 
गिरौ कृष्णरान्नौ चने सध्या काले विहस्त 
निरस्तं निहीनं निक्तं प्रशनं प्रनष्टे भरष्ट 
हयक्ष रक्षोरुदेत्य भूते पिक्ञा चगृ हितं 
उवरेणाभि भूतं गजर्व्यारघ्रासिहो निरुढं व्याल 
वैतालग्रस्तं खगेद्धेण नीति कृतां तेनग्रस्त 
मृतं चापि संरक्ष मां देवी भ्रम्बालये स्वल्रसा" 
दाद्‌ शांतिकं पौष्टिक वक्यमाक्षणोच्चाटन्‌ 
स्तंभनं मोहनं दीपनं चव एतन्महा ताडक 
एतानि सव कार्याण सिद्धिनयति र 
सवं रोग: प्रणश्यंति न संशयं भवेदिह ॐ ठ 
फट्‌ स्वाहा । ४: 
इति ताटक व माला मंत्र समाप्तम्‌ 
भरीकूष्मांडिनी स्तोत्र व मूलमल 

मत्र-ॐ ह्ली हूसखरहली हसो नमः ॥ 
डों महाती थं रेवत गिरि मंडने, 

जैन मारमस्थितते विध्न भो खंडने । 
तेमिनाथांघि राजीव सेवापरे, 

त्वं जयाम्बे जगञ्जंतु रक्षा करे ।। १॥। 
ह्री महामंतरस्पश्षिवेशंकरे, `: 

देवी वाचाल सत्‌ किंकरिनी चूपुर । 


१४२. 


# = ~ १ । 





॥. | 

|| | 
| ॥|| 
१।॥ च 
(+ म 
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प्रर 
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तात हारावली राजितोरुस्थले 
कणंताटंक रुचिरम्य गड स्थले ॥२॥ 


म्मम्बिके हां स्फर वीज विध्य स्वयं 
द्धी समागच्छ मे देहि दुःखक्षयम्‌ । ` 
द्रतं द्रावय द्रावयोपद्रवान्‌ 
द्रीं द्रही क्षुद्र सपेव कठी रवान्‌ ।३॥ 
क्लीं प्रचंड प्रसीद प्रसीद क्षणं, 
ब्लू सदासुप्रसन्ते विदेहि क्षणं । 
सदसतां दत्त कल्याण मालोदये, 


हतत्वलद्धीं न मस्तेऽबिक कर्षी पुत्द्रये ।(४॥ 


यमदूभूतं महात्म्यं मत्र स्थले 
क्रों समालीढ.बट्कोण यंच स्थिते । 
दीं युतं बे मरुत मह इलालंक्रते 
देहिमे ददोनं हीं वरिरेखादते ॥५।। 


नाहिता ओष मिथ्यां दशां दुमदे 
शांति कीति दति स्वस्तिसिद्धि प्रदे। 

दृष्ट विद्या स्वोच्छदनं भ्रत्यले 

नंद नंदाम्बिके निडचले निमेले ॥६॥ ` 
दैवि कौष्मांडि दिव्य जुभे भरव 

दुस्सदे दुजये तप्त हेमच्छेवे । 

नाम मंत्रेण निर्नाशितोपद्रवं 

पाहि मां मंघी पीठस्य कंटीरवे ।1७।। 


देव देवी गणं से वितांश्ि जये 
जागर कि प्रभावक लक्ष्मी मये। 
लितां शेष जंनेन्द्र चत्यालये 
रध्चमा रक्षम। देवि श्रम्नालये ।! द | 


इति कूष्मांडिनी स्तो त्राष्टक समाप्तम्‌ ॥ 


यदि इसी अष्टक स्तोत्रका च्रिकाल पाठ 
व मूल मंत्रका सवा ल्न जाप्य तेल। करके पूर्णं 
चिधिचे मन वचन कायस विधान करे तो 




























साधक मन इच्छित सफलता को प्राप्त होगा 1 

नोट- सामान्य विघानमें १० दिन तक १००० 
एक हजार श्रधं राच्रिमे जाप करें 
भ्रोर नित्य ३ वारमाला मंचको व 
कण्मांडनो स्तोत्रका पाठ करतादहै उसे 
इच्छानुसार लाभ सिःसंदेह्‌होता है 1 य्ह 
मेरा श्रनेक वारक श्रनुभूत विधान दहै । 


श्रोशातिनाथ विधानका मलमंत्र 

मन इच्छित कार्यकी सफलता व ॒तीद्र 

¢ ० चित अ 1 ग 

पूवे संचित श्यभ कमोका नाश करने 

वाल्ला मानव कल्याणके लिए श्रीक्लांतिनाथ 
विधानका मूल मत्र यह है :- 


याय सकल विघ्नहराय ॐ द्वाद्वींल्न.द्धौद् 
ग्रसिश्रानूसा श्रसुकस्य सर्वोपद्रव शांति लक्ष्मी 
लाभं च कुरकुरु नमः स्वाहा ।। 


म॒त्र--ॐ नमोऽहंते भगवते श्री ांतिना- | 


विधि-ईइस विवानको जो मासका शुक्ल 
पक्ष सोलह, दिनका होतारहै, उसी पक्षम यह्‌ 
शां तिनाथ विधान होता है । यदि वगेर विधान 
किए भी इस मूल मंत्रका जाप १० मालाका 
नित्य क्रिया जाय श्रौर संयभ पूवक रहते हूए 
भाव पूजासे भौ पूजाकी जावे तो भी निःसंदेह 
तीव्र श्रञ्युभ कमको क्षय करके सव प्रकारसे 
शांति व लक्ष्मी प्राप्त होते भी देखा गया है । 


स्वं सिद्धिदायक लघ सिद्धचक्र 
यवका मव 


मंत्र-ॐ हीं र्हं भसि श्राउसा श्रनादल 
विद्याये नसः । ` 


य 


नि ~ = यिता कय, = न 1 > = स गि १ द कङ्कर क च = 
ध = -3 न्रा) -कर्‌ की १.9 7न् ङ्कः 
$ त क अ नक # १ ॥ , + | 1 
= ~ अक ह क - क भ्र) ग] । # 4.१ ह , ५४ र, 4 ॥ ("ह 4 ॥ । + 
* । “ह ११ | ॥॥ 





। "9 गरनुभवसिद्ध मंत प्रयोग [1 १४१ 
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; 
। 


र 


रा. ` जो मह 
पांच-प पत्ते वषं तक दोनों समय संयमपूवेक 
परेरा चे मालाका जाप करता दै, उसकी सब 
देखा या पां दूरहो कर प्रचिन्त्य लाम होता 
5.५ या है | । 


| १ रव्खकधथमदत्छीनर्व यके 7 # 


महालक्ष्मी सिद्धमत्र 


तधि --इस मंत्रका नियम पूवक जो महानु 


की सिद्धि होती है। नुक्रवारके दिन पवित्र हो 
कर अधरात्रिमे सुन्दर कलशको स्थापन 
करके उसके उपर पान रक्खं उसके ऊपर , 
हत्दीकी देवीकौ प्रतिमा बना कर स्थापन 
करे, फिर “वाराहं नमः इस नाम 
मंतसे भक्तिपुवक प्राण प्रतिष्ठा करके भक्त- 
दव्यको मादक पदाथेको निवेदन करे, फिर सांग 
पूजा करके मतर जपे । देवीके भ्रागे मस्तक 
भुक्ाकर एकासनसे जप करें ओर देवीके 


निव पने_ “यी शुक्ले महाशुक्ले कमलदल- चरणोमे सिर करके सो जावे तो देवी स्वप्न 

| पासे महालक्ष्मी नमो नमः लक्ष्मी साई मे युभाशुम को कहती है, जिसके द्वारा साधक 

,.^ सको साई, श्रावो चेतो करो भलाई, नाकरो इच्छानुसार लाभे उठा सक्ता है।॥ भक्तिके 

\ न  समुद्ोकी दुहाई, ऋद्धि सिद्धिखगे तो प्रसादसे साक्षात्कार भी संभव हे। 

"म चौरासी सिद्धोकी दहाई'"। ४, जोक 

0 न मनइच्छित सफल श्रोद्गाजोका 
देष *"च-- दुकानदार दुकान खोले जब महा- = ~ ~ | त 4 £ 
ह षडा भ्र्थात्‌ दुकानकी गही पर वेठ कर (५ ५ 4. च 1 जै 0. 

५ दन भनक प्रथम एक माला जप लें फिर लेन देविक श्रावाज का ब्रत्यक्ष मल. 

+ ? करे । घूप-दीपसे, तो लाभ होवे, धनकी । 


[त | रो । £ । 
ऋः & होय, न्याय नीतिसे कारोबार कर, दशांश 


क चण्यमे लगाव, सभी प्रकारके सुख-शान्ति 
४ १ म करतादहे) यदि पहले इस मंत्रका 
९ दिनम सवा लक्ष जाप, दीप-घूप-पुष्प-फल- 
नतेचादि विधानसे करके फिर १ मालाका 


| निः प जप करे तो लक्षाधिपत्ति वैभव संपन्न 


मतर--3ॐ जयंती मंगलाक्ताली भद्रकाली 
कपौलिनी दुर्गा क्षमा ज्रिवा घान्नी स्वाहा स्वा 
नमोस्तुते } 1 


पिधि- स्नानकर शुद्ध होय, कोरे धुले 
वस्व पहन कर सवागज जमीन लीप करके 
ग्रासत डाल कर विद्धावे। ऊपर लाल टूल 


 जावनका अक्षय सुख प्राप्त हो । ` , , विच्छवे। सामने दर्ाजीकी मति (फोट) म 
। ६ ¢ ९. ( | श्रा सेर गा 
| स्वप्न वाराही स्थापत करे । भोग के वास्ते-भ्राधा अटी 
| (स्वप्न वाराही मंत क काद, दोपे एक च॑र चावल मिष्ट 
| न --ॐ> नमो भगवती कुमार वाराह  : सकोरेमे डल कर, सफेद वस्वरसे ठक दे । मत्र 





ध्युल गंघ प्रिये सत्यवादिनी लोकाचार प्रचार 


रहस्य वाक्यानि मम स्वप्ने वद वद सत्यन्‌ हि 


सत्यं ब्र हौ ्रागच्छ श्रागच्छं हं वौषट्‌ नमः । 


` षिधि--इस मंत्रके दस सहस्र जपनेसे कायं 


॥ 
॥ ॥ ॥ 81५ = | | ग 
+ क्षै "8 ५ + । ॥4 (न्‌ = = -¶ ~ + 4  ॥ गङ्ग, ७ र हि 
1 9 ५ 4 1.४ च ५ (नी । ५ 4 # ॥ ।# ॥ = न पः च “1242: | न 
ष । १ $ 4 1 + 0 क~ न 7 र $ 0 4 ॥ १० नः तरक | 1। „1 १ ६५८ # | ४ ५ = {1 # [1 | ५ +. 17 ~~ ॥ ऋ _ न्न्य [स 
(4 (0 1 - न, 


की २१.मालाका जाप शर्धरात्रिमे करं । ईच 
चढावें, दीप-घप फल चढ़ावे, जपनेसे पूव भथ | 
लों ग-सुपारी-युष्प ले कर॒ इच्छित क 

संकल्प करे श्रौर उसे मंगल कलमे डाल दं । 





ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती श्रद्ध" 


-अ--क- कनक--क-कन्-क-क--क--क--क-क-को--पो- क--क- कोक क-क-क-क-त-क-क-क----6--क- कक क- कक कते कक -क- क कक क-क -क-क----  --- ----द-क-कक क 


१४६ 














दस प्रकार यह्‌ जाप € दिन तक नवरात्रीमे हीः 


करे तो कायंकालमे कभी भी स्वप्न या प्रत्यक्ष 
श्रावाजसे सही स्ननुभव हो जाता है। परन्तु 
कमं संयोगसे मुभेतो दूसरे दिन दही साक्षात्‌कार 
मे दशान हए, जिसकी कल्पना भी नहींको 
जा सकती श्रौर १५-२० मिनट तक देर पर 
सवार इए श्चीदुर्गाजीसे काफी वार्तालाप इई । 
दगदिवीजीने कहा, “"भक्त क्या चाहते हौ ?.. 
सने दो बार कहा, शश््रापकी पूणं पासे सब 
सानन्द है 1 जनावमे कहा, “भक्त श्रव विना 
मेरे कटे तीसरी बार इन्कार न कहना, तुम्हारे 


' मनकी भावना मे समभ गड श्रौर उसका उत्तर 


ति 72 ह "ह ` र "च 


# 


19 =, ए उ 2228 द 128 


^ (“~> (-0110<}@7' {211071-72110212त 





२.५. 1110 41121 48. (0., 
26 ह्ला0ग © 2०५ १९०३८, 
५६/५४ ०८।॥1 








यह्‌ होता है, सो तुम मेरी ्राज्ञासे इसी प्रकार 
करना ओ्रौर भविष्यमें भी वक्त जरूरत परं 
मुभे याद करना।' इतना कह कर देवी 
म्रन्त्धानि हो गई । भ्रौर उनका वचन भगवानु 
वचन समान परा हुञ्रा, स्वर-व्यंजन का भी 
फरक नहीं था। ये सब क्रिया मन-वचन-काय 
स्थानकी बुद्धता एकाग्रता पूवक करनी 
होगी । श्रगले दिन उस कुल्लड फलादिको 
कन्याको देना या दरया व तालाबमें डाल 


देना । कपड़ा घोकर श्रगले दिन कूल्लडपर 


रखना, सफलता निडिचत होगी । ये 
क्रियादहै। वाको फिर कभी लिखेगे। 


श्रनुभूत 











॥ ५ 


मय न य य 













| ष भवरनाशक स्वानुभूत मत प्रयोग 
,: 994 --ॐ त्रिशिरस्ते प्रसन्नोम्मि व्यत्‌ म 
चन्न राद्भयम्‌ । यो नो स्मरति सवाद तस, 
भवेद्‌ भयम्‌ ! श्रीमद्भागवत । 
तावि षिधि--चंदनकी लकड़ीको घिसकर ए? 
फर ० उप्तका घोल तयार कर लेव । 
ल गोको उत्तराभिमुख लेटा कर एक ला 
= छा, विकसित पुष्प लेकर चंदनके घोलमे 
र कर उस पुष्प पर सात बार उक्त मंत्र पठ्‌ 
क शिर पर एक वार पुष्पसे चंदनका जल 
^ । से ही मंत्रको सात-सात बार पद 
विड नः हदय, उदर, कमर, जाक भ्रौर 
र लियो पर जल चिडक, ज्वर तुरन्त उतः 
जाएगा । कोई भी कंसामीज्वर क्यो न हो 
वह्‌ उसी समय उतर जाएगा । 
विज्ञेषता-- इसमे सन्देहको स्थान नहीं 
दिया जा सकता । सने उक्त प्रयोगं श्रपने पिता 
जो पर भी श्राजमाया था एवं भ्राज भी 
चिकित्सालयमे मँ सफल प्रयोग कर रहा ह । 
नोट - मंत्रका पाठ सातों श्रंगों पर सातः 
सात बार किया जाएगा । कुल ४६ बार पाठ 
किया जाना चाहिए । ज्वर (बुलार) प्रानेसे 
श्राघा घण्टा पहले यदि किया जाए तो ७-८ 
दिनोमे विना नौषधि सेवनके ही बुलार समात 
हो जाता है) 
शासन श्रौर श्रक्सीर चिकित्सा प्रयोग 
पीलिया (पाणड रोग) 
` लक्षण- सर्वाङ्ध पौतवणं, दुबेलता, नेत्ोमे 





हि ग ~~ मंत्र-प्रौषधप्रयोग 
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अनुभवसिद्ध प्रत्र-ओषधप्रयोग ` 


पीलापन, हत्कासा ज्वर, यज्त-विकृति, चक्कर” 
कन्जियत, परावको कमो एवं पुराना होने पर 
शोथ इत्यादि । 
चिकित्सा केवल हवेत पुननेवाको मूल 
(जड)को लेकर कमसे कम दस ग्राम मूल थोड़ा 
पानी डाल कर किसी पत्थर पर पीस ले फिर 
उसका चीनीका मीठा शबवत बना ले भ्रौर उसे 
पाण्डु रोगीको पिलाए। शबंत उसको ट्च्छाके 
्रनुसार भर पेट पिलाना चादिए । दिनमें 
तीन बार तक पिला सकते हैँ । यही करम तीन 
दिनों तक चलाएं । पीलिया निश्चित ही तीन 
दिनम ठीक हो जाएगा । यदिन ठीक हो तो 
चार-पांच दिन तक भी दे सक्ते हं । गन्तेका ` 
रसभी भर पेट पिला सक्ते है । | 

परहेज --कटु, तिक्तं एवं लवण पुतं वि- 
रद्धाहारवजित । ठीक होनेके कख 5 मय बाद 
तक भी लौहासव, श्नौर कुमायासव पिलाते 
रहे । | 

बवासीर (अशं रोग) 

लक्षण-बवासीर खूनी व वादी दो र 
की होती है । निम्नोक्त योग दोनों बवासीरों 
स्वानुभूत दै । एक बार प्रयोग करके श्राजमाए-- 

 तागकेसर ५० ग्राम, रसत १००. ग्राम 

नीमकी निवोलीकी गिरी १०० ग्राम, वर नाको 
गिरी ५० म्राम, त्रिफला चूणं १०० ग्राम । सब 
का इकट्ठा चूणं बनाले ॥ 

सेवनविधि--उपरोक्त चूणं को प्रातः साय 
१०-१० ग्राम (र छोटे चम्मच) त (छाछ-मटे) 
के साथ, श्रभयारिष्ट रौर खदिरारिष्ट भी 

















. गश्ड़में मिला कर एक गोली वना लीजिए 


१८८ 4 ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती श्रङ्क? 


सेवन कराएं 1 हल्का एवं सुपाच्य भोजन पथ्य रांका होने पर निम्न पते पर संपकं करे :- 


मेदं। बवासीरके मस्से सूख जाएंगे एवं ११५ =; न [ निवेदी 

न: सद्यराज्ञ ओम्‌ प्रकाश्य शमां # 
नसे ही लाभ होना निरिचत है 

शः द | ए-३ न्यु गोविन्द पुरा, दिल्ली-५१ 


र्यावतं वात (व्फधा शीशी)का ददे स्वाुभूत स क" ० ०3 


लक्षण-यह सूर्योदयकालसे पहले ही २ सिद्धामृत अ 


होने लगता है मरौर मध्याह्वकालः तक. ददेका 

वेग बढता ही जातादहै, फिर जसे ही सूयं ननानेको विधि-- . दालचीनी १ तोला, 
चिपनेको जाता दहै, वेसेही ददं भी ओत हो छोटी इलायची २ तोला, छोटी पीपल, मुलहटी 
जात है) यह ददं बड़ा ही दुःसखहनीय है वनफशाके फुल, गाजवां श्रौर तालीस पच ४- 








नि =-= =-= ~ क कर कि त 


























वं चिकित्सा भी दुगम है। किन्तु जनलाभ- . तोले, कलसौयम गुलुकेनेट = तोला, गूलूुकोख 
हितार्थं भिश्न-प्रद एक नुस्खा लिखकर चिकित्सा १६ त्रोले लं। फिर सबको कूट-पीस कर 
का रास्तानिष्कण्टक कर रहा ह) पाठ्कगण बारीक छान कर चूणं बनालें। फिर खरलमे 


लाभ उरुं रौर लिखे । यद्यपि मने एवं कुचं घोट कर एक-जान बना कर कांचकी श्रच्छे 
प्रन्य लोगोने मी संकड़ो रोगियों पर श्रनुभव डाट वाली शीशीमे सम्हाल कर रखना 
सिद्ध किया है । चाहिए । < 
चिकित्सा--श्राक (मदार)के पौघेमे जो ` मात्रा--२-४ माड दिनमें तीन बार शहद 
पुष्प होता है, उस पष्प (घुण्डी )को प्रातःकाल या अनुपान भेदके साथ प्रयोग करे । 
तोड़ लादए म्ौर हाथमे ही मसल कर थोडसे उपयोग-- इसके सेवनसे सब धकारकी 
खासी, इवास, जुकाम, मद ज्वर, दाह श्रौर 
मन्दाग्नि श्रादिदूरहो जाते दहैँ। निमोनियाभें 
भी ्रति हितकर है। यह इवास-वाहि्नियोक्ती 
इलेष्मिक कलाके क्षोभको दुर करता है, जिससे 
युष्क कासं ज्वरसहं सरलता पवक शमन हो 


प्रातःकाल सूर्योदयसे दो घण्टे पहले ही यह्‌ 
कां कर लीजिए, फिर सूर्योदयसे एक वण्टा 
पटले ही मरीजको बुला कर एक गोली पानी 
से ही निगलवा दीजिए । कुच्देर बादमे उसे 
पहली ही खुराकसे लेए़म भम्िलेगा | घ्यान रहे 


` कि यह्‌ गौली नित्य प्रति ताजे पुष्पकी ही 1.4. 
बनानी चाहिए श्रौर सूर्योदये पहले एक गोली नोट-- यह हमारे चिकित्सालयके गुप्त ¡ 
खिलादें। इस प्रकार खिलानेसे भ्राधा शीशी म्रनुभूत ्रयोगोमेसे एक दहै, जो मेरे गत जीवन क 
का दर्द जो महीनोसे भी ठोक नहीं हो रहा ` के ५० वषि सफलता पूवक प्रयोग किया जा 
था वहु भी तीन दिनमें हीठीकहोजाएगा। ` रहादहे।. | (: 
उपरोक्तलिखितत लेखमे किसी भ्रकारकी ५ --उाक्टर आरन्णस० भ्रगारे 


रेलवे स्टेशन, तांखा (४९) 











विङ्वकी ख्प्ररणीय भविष्यवाणी 


विश््वकी स्मरणीय हि न 1 ः 





[ लेखक-परम योगेदवर डा० सदानन्द त्यागी, निदशक दवी भविष्यवक्ता ] . . 


| यह लेख हमारे पास गत जुन मातस १९८५ मे प्राया था । < इसमे फो कुं भविष्यवाणियां 
नाथे हे चको है, लेखक योगी “दवी भविऽ्थवक्ता'' होने का दावा करते है । श्रत: पाठकोके मनोरंज- 


स अग्रो जी लेखक हिस्दी ्रनुवाद हम यहां भरकाशित कर रहे है । 


भभेरिकाकी तुलनात्मक भविष्यवक्ता 
डोकशनने श्रपनी भविष्यवाणीभे भारत 
कही भन्य श्ररवब राष्टोके विभाजनकौ बात 
मिष्य जोकि सत्य सिद्ध नहीं हुई । मेरी 
ही ~. णीदहै कि भारत कभी भी भ्रखंडित 
। प्रसि होगा श्रौर रोनाल्ड रीगन तथा उसके 
नि 2 जनरल हैगके भारतको नष्ट करने भौर 
हा 
तरोघका सामना करना पड़गा। सी °भरा६०ए० 
रि तः भ्रष्ट श्रौर भेदपुणं घटनाएं हमारे 
तया 


: ` ॐख विदेशी प्रतिनिधि हमारे प्रतिनिधियों 
~ हाथो मारे जाएंगे । योजनाबद्ध हडतालिधों 


| तोड्‌-फोड का कायं श्रसफल रहेगा । 


दि श्रीमतो इन्दिरा गांधी सितम्बर भ्रौर 
चर १९€र्के मध्य हमारे लोकप्रिय 
नरलके साथ पूणं एकीकरण करके स्वयं युद्ध 
ए रङ्कभूमि तयार करेगी । ए 
नि एयर चीफ्‌ लतीफ़को अ्रपमानपुणे सेवा- 
तिका सामना करना पड़ेगा । १९८२का 


। ुपलानी , जगजीवनराम भ्रौर चौ० चरणर्सिहुके 
लिए मूत्युकारक है। मोरारजी देसाई भपनी 
शत्कुसे परव १९८२मे जेल जाएंगे । 





परहँंचानेके सभी पैशाचिक त्योको 


गप्त-प्रतिनिधियों द्वारा दबा दीजाएगी , 


--सम्पादक । 


राजीव गराघीको १६८२ ~ ८रेमे बहुत 
ऊचा स्थान प्राप्त होगा । एक विदेशी ताकत 
उन्हें मुजीवको भांति समाप्त करनेका प्रयत्न 
करेगो श्रोर प्रघानमन्त्रीके एक या दो विरवस- 


नीय सेवक भ्रपने स्वामीको घनके लिए घोखा 


देगे । यह वषं उन्हे नुनाव जौतनेके लिए बहत 
उत्तम है। वे ध्यान देने योग्य धृतंता भ्रोर 
करटनीतिके गुण दिखाए । उनके सभी 
विरोधियों श्रौर प्रतिवादियोको हार श्रौर 
लज्जाका सामना करना पड़्गा । यह तीन 
मास १४ भ्रप्रूल १९८१से १५ जुलाई १९८१ 
तक उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है । 

पाकस्तानके जिया-उल-हक एक विमान 
दुधेटनामे मारे जाएंगे । मई श्रौर ्रगस्त १६०८५ 
उनके लिए विशेष दुमग्यिपूणं मास हे 1 

कमाल भ्रमरोहीकी “जिया सुल्ताना ` 
को उनकी श्रचानक बीमारीके कारण अनेक 
रकावटोका सामना करना पड़ेगा श्रौर यदि वहं 
पूणे भी हो गई तो भी बँक्स भ्रोफिस १. हिट 
नहीं होगी तथा यह उनकी अन्तिम जोखिम 
बढ़ाने बाली फिहम होभी 1 

 “बुलन्दी" श१६८१की सर्वश्रेष्ठ फिल्म 

होगी तथा §से श्रकेडमी श्नौर राष्टरषति पुरस्कार 
प्राप्त होगा । . 
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विपि विनि िविििपिी 


| एे.श्रार. अ्रन्तुले, वी. पी , सिद, वसन्त सारे, 


शेख अब्दुल्ला श्रौर वं गालके ज्योतिवसुको उन 


के पदसे हटा दिया जाण्गा । 

श्नासाम समस्याको श्रधानमन्की सुलभा 
दमी । उनके सभी दूत श्रासामकी हलचलमें 
इच्छित परिणामोंको पानेमे श्रसफल रहंगे । 
श्रान्दोलनकारी उनके युद्धकोश्ल के समक्ष चित्त 
हो जाएंगे । 


मेरठ या अनन्य परिचमी जिलोके लिए 
उच्च न्यायालयको शाखा स्थापित नहीं हो 
सकेगी क्योंकि इसे जनताको सहानुभूति प्राप्त 
नहीं होगी । श्रान्दोलनकारियोकतो जब 
अ्रान्दोलन समाप्त करनेके लिए विवश किया 
जाएगा तो वे इसे समाप्त कर दंगे । 

मास्को श्रफगास्तिन तथा श्नन्य भ्रव 
राष्टोमे युद्धास्त्र तीत्र गतिसे एकत्रित करेगा । 


एक छोटा किन्तु प्रभावपरणं तथा भयंकर युद्ध 


१२-६-१९८१ भ्रौर १५-१२-१९८१के मध्य 
होगा । १६८२ श्रौर १९८ भ्रमे एक दोरा 
प्रादेशिक युद्ध तथा विरवयुद्ध बारी-वारीसे 
होंगे जिसके फलस्वरूप वहत॒ श्रध्िक जने- 


संख्या श्रौर पयु मारे जाएंगे । बहुतस्ते छोटे श्रौर 


नए राष्ट समाप्त हो जाएंगे । 

भारतम श्राथिक श्रौर सामान्य शान्ति 
रहेगी । कोई भी राजनेतिक प्रतिवादीया दल 
श्रीमती गांधीके नेतृत्व वालो काग्रेसका सामना 
 - करने ग्य नहीं होगा श्रौर वतंमान प्रघान- 
मन्त्री श्रपना शासनकाल सफलतापूवेक , पुं 
करेगी । उनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक हौ सकता 
है, तथा उन्हे व्यक्तिगत सुरक्ताकी श्रत्यधिक 
ब्रावद्यकता हैँ । उन्हँं एक वीरका गौरव 
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१६८१का वषे श्रासामसरे विदे- 
दियोंको दटानेके लिए मृत-~वषं सावित होगा । 





| 





प्राप्त होगा तथा वे शक्ति, भ्रात्मसम्मान तथा 
प्रसिद्धिकी पराकाष्ठा तक पर्ुच जाएंगी, 
जैसी किसी भी स्त्री श्रथवा पुरुषको इस घरती 
पर पहले प्राप्त नहीं हुई । 

१९८२ श्रौर १६८५के युद्धमें पाकिस्तान 
प्रौर बंगला देश नष्ट हो जाएंगे, तथा दुनियां 
का नक्शा बदल जायेगा । बहुतसे मुस्लिम 
राज्य नष्ट हो जाएंगे । 

१९८५के युद्धम चीन, श्रमेरिका तथा 


रूसकी सेनाञ्रोके बीच दब जाएगा जवकि दोनों 


देशा चीनके विर्द्ध लङ्ंगे । १६८४ - ८भ्के 
बाद भारतके पास विशाल सेनिक शक्ति होगी । 

ग्रगले चार वषमिं भारतमे श्रन्नको 
पेदावार बहुत होगी । श्रसाघारण रूपसे बढती 
हुई जनसंख्याको रोकनेके लिए सरकारद्वारा 
बलपूवेक परिवार-नियोजन लागु किया जाए- 
गां । श्रमेरिकाका अ्रगला राष्टूपति दोगला 
व्यक्ति होगा जिसका पिता एक नीग्रो तथा 
माता श्रग्रेज होंगी। यह्‌ तीन वषकिं बाद 
होगा 1 | 

१९८२-८३मे नोकरियोके लिए पदोंका 
द्रारक्षण श्रौर धमं पर श्राधारित शोक्षणिक 
संस्थाएं बंद हो जाएंगी श्रीर प्राथिक धरातल 
प्र इसमे सुधार किया जायेगा । स्राधथिक 
दृष्टिखि कमजोर समी व्यवितयोकीो सरकार 
दवारा सहायताकी जाएगी । 

ग्रगले तीन वषोमिं सम्पूणं भारतम श्रच्छी 
वर्षा होगी । भारत विज्ञान श्रौरं टेकर्नालोजी 
मे श्राश्चयंजनक उन्नति करेगा। १९८१-८२ 
मे पांच बडी विमान दुघंटनाणएं होंगी तथा तीन 
भूकम्प श्राएंगे जिनका प्रभाव चीन, लेटिन- 
श्रमेरिका, मध्य यूरोप श्रौर जापान पर पड़गा । 


५ 


























हि 


९ ९८३-८४्मे भारत टारा ग्रन्तरिक्षमें 
तक उपग्रह्‌ दखछोडा जाएगा जो कड वर्षो 
तीका चक्कर काटता रहैगा। १६५८९ 
होगा णी गरप़़ीकामे एक भयंकर त 

7 भ्रौर गोसरोकी शासन पद्धति समाप्त हं 
नाएगो । 


हमल राष्टरपत्ति रोनाल्ड रीगन पर प्राणघातक 
हान्कलं 7 करने वाले श्रपराधी, जनि पा 
"केलोको उसके श्रपराधके लिए फांसी नहं 
ग्या नाएगी । दूसरी भ्रोर वहं किसी र 
` वालयके दण्डसे बच जाएगा वयोकि 
सल मनोवेज्ञानिकों तथां मानसिक 
टि क त्सकों द्वारा उसके पक्षमें प्रमाणपत्र जारी 
र जाएंगे । वह्‌ पिस्तौलकी गोलीसे मारा 
एगा | 
हौीचि ईरानका मुस्लिम हठ्घर्मी खुभेनी श्रपने 
२। विश्वसनीय ग्यक्ति द्वारा नवम्बर-दिसम्बर 
९&=श्मे मारा जाएगा । | 


चिः १९८२का वषं ` टाटाके स्वास्थ्यके लिए 

न्तनोय है । १९ ८२मे बिरला स्रस्वस्थताके 

रण हस्पतालमे होगा । दोनों ही हृदयरोग 

भ।र रक्त जमावका कष्ट उठाएंगे, जो कि टादा 
लिए ्रधिक यातनापूणं होगा । 


 , जेम्स ब्रेडले गोलीसे घायल होगा भ्रौर 
्नोंपरेरान तथा चिकित्सके बावजूद भौ उसे 
बचाया नहीं जा सकेगा । उसका घाव ही उसको 
मृत्यूका कारण बनेगा । भ्रमेरिकाके राष्ट्रपति 
रोनाल्ड रीगनकी तीन वषंमिं मृत्यु हौ जाएगी 
तथा वे श्रपना शासनकाल पूणं नहीं कर सकंगे । 
बे भो गोली लगनेसे मारे जाएंगे । 


भफगानिस्तान सोवियत रूसका एक तरन्ति 
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ऋ ॐ) ॥ ॐ. =-= 


बन जाएगा, जहासि श्रव सागरकी श्रोर 


सीधा मागं ईरान श्रोर ईराककी सोमा-रेखासे ` 
होता हृग्रा जायेगा ॥ | 


श्रीमती रीगनकी मृत्यु एक वषेके वाद 
होगी वह॒ वषं उनके लिए मारक होगा । जापान 
नाने वाक्ते युद्धमे श्रमेरिकाका साथ नहीं 
देगा । 
 श६८४त्ध्का वषे हमारी प्रधानमन्त्री 
इन्दिरा गाधीके लिए बहुत संकटपू्णं होगा । 


उन भ्रपनी सुरक्षाके लिए विशेष प्रबन्व करना 


चाहिए । 

दक्षिण कोरियाके किम-ड-जुलगकः चोड 
दिया जाएगा प्रौर वे भ्राजीवन कारावास पूणे 
नहीं करगे । मै जिला न्यायाधीश मेरठके 


समक्ष पहले भौ यहं भविष्यन। णी कर चुकाहं 


कि उन्हँ मृत्यु दण्ड नदीं दिया जाए के ्‌ 
्माजीवन कारावास होगा, यहं भविष्यवा 


सत्य सिद्ध हई है भ्रौर यहं समाचार भारतके ` 


सभी प्रसिद्ध समाचारपत्रोमे २४-१-९ ६८१ 
को छपा 1 


महाराष्ट श्रगले मुख्यमन्त्री 9 
करी स्थितिके ्रनुसार बसंत दाद्म पाटिल हार, | ; 
(जून र३ेको वे मरगणए सं) नुस्तरत शः 


पाकिस्तानकी भ्रगली प्रधानमन्त्री होगी शरोर 


वह॒ भारतकी दुर्मन साबित होंगी. । बेनजीर 


भुदो फेफडोके क्षय रोगसे ग्रस्त होगी तथां =. 


न . > तरीं दी ी। 
हस्षतालमे रहेगी । उन्हे ष पाकिस्तान 


एकं विदेशी शक्ति उन्हे एक भ< 


बाहर कर देगी । 


# | 


| 
2. -- ~ प २, च्छा 
7 | % न, , 


| 
। || 
॥॥ 
॥1। 
॥ || 
| । 


-- ण ण = - क 
य क न~~ ~ = ~= 
म्‌ य म । 
ह । ॥ ॥ 
क 


भ > 9 
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| व... भविष्यवाणी ¶ / । ९५३ 
` - "न्त =. [कक व ` क्री । ~ -+-+-# कक ककव -कै-च क 
भविष्यवागी 
[ लेखक--श्री पं० जय र्मा, ल्योतिविद्‌, अलवर (राज) . 
वेदम सचसे पुराना शास्त्र वेद माना जातां है। ` , सचति वालि शस्त, अमेरिका व रसने तयार 
ररि भो ज्योतिषका यथेष्ट उल्लेव है । , °: लिएरदै। व्यो बम्ब, गस बम्ब, हाइ- 
कः . डोजन बम्ब प्रोर न जाने कंसे-कंसे भयंकर 


की) र) तिषको वेदक नेत्र बताया गया है। 

य लसे ही मानव ज्योतिष शास्तरके 6 
न रहादै। तभी कहा जता + है कि 
भविष्यज्ञ प्रकृति एवं स्वभाव ही है क ट 
\ 3 श ८ लिए ज्योतिषका सहारा लेता 
तो १ पूवज १८.ऋृषिगण भारदज प्रादि 
ऋषि ष॒ ज्योत्तिषज्ञानसे भरपूर थे। पराशर 
ह ना मो योतितां सर्वोपरि दै। 
कि जीने वहत्‌ होरा शास्त्र लिखा है। 
होते ० ता व्य लोग ज्योतिष ज्ञानी 
जानसे रं । रोगीके यहाँ जानेसे पूवं ज्योतिष्‌ 
र रोगीका भविष्य मालूम कर, तब रोगी 


छ जाते ये । यजुवंदमे श्नेक स्थलोमे ` 


सयो ति्का उल्लेख है । पुराणोमे एक पुराण 
वि र य्राण 2 है । जिसमे चमल्छृत 
तष्य वाणियां ह । भृगु ऋषिक भृगुसंहिता 
भ्न रावणकी रावणसंहिता प्रसिद्ध हे। 
श प्रत्येक मानव नर या नारी अपना व्यक्ति- 
= समाज श्रौर देशका भाग्य भविष्य 
४ 6 परति जिज्ञासु रहता है । मेरे पास भी 
इस विषयमे भित्रगण प्रश्न करते रहते हं । सो 
मुभे भी इन प्ररनों पर विचार करना ही 
¶ड्ता है } । 
वतंमानमें “विष्व-युद्ध''के बारेमे प्रस्नका 
ही विवेचन किया जाता है । -दसमे सन्देह नहीं 


पिवमहायुद्ध होगा । इस युद्धके लिए प्रलय. 


दस्र तंथार क्रियि र । यह्‌ जो बने या बनाये 


गए है, बया व्यं १ कायक पहले कारण 
व साधन होते ही रै । सो विइवमहायुदध 


भ्रनिवायं ह। इसमे सन्देह नहीं ! देखिए-- ` 


न्य विद्धान्‌ इस विषय मे क्या भवियष्वाणी 
कर रहे ह :-- 

(१) १९८२ में ङस - चीन, य्रमेरिका - 
पाकिस्तानके प्रयासोसे विदवयुद्ध रारम्भ टी 
जवेगा, जो १६६० तक चलेगा । 

(२) एक महानुभावका कथन है १६०८५ 
से एवं विडवयुदध प्रारम्भ हो जादिगा, ‹ & € 
तक चलेगा । 


(३) ६-२-८९ से २२-३-८६ तक तिदित 


रूपसे विश्वयुद्ध श्रारम्भ हो जावेगा ॥ 
(४) १६८२ मे नो-ग्रहोके सूर्यकी एक शरोर 
हो जानिके कारण पृथ्वी पर महामयंकर <, 


` महामारो, बाढ, प्रकाल, भ्रूचाल चलंगे । 
(५) जीन डिरकेघनने १६८१ से १६८४. 


तक विश्वयुदधकी भविष्यवाणी की ह है । 


(६) पीटर हरकौसने १६८० मे विद्व 


यद्ध प्रारम्भ होनेकी मेविष्यवा णीकीथीजो 
प्रसव्य सिद्ध हो रहीदहै। 

(७) डाक्टर जूलवनंने १९८८ तक विद्व. 
युद्ध ्रारम्म होनेकी भविष्य वाणी कीरै। 
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(८) नेस््रदेमस ने १९२, जरसेवेज ने वीरे १६८५ तक यह्‌ चिनगारी श्रम्नि रूपमें 


€ न्४मे, पादरी प्रियोने १६८०मे. श्रौश्नानन्दा- भयंकर ङ्प धारण कर लेगी । इसका स्थान 
चायं ने १६९८४, श्रीएण्डर सनने १६ज०मे मघ्य एवे परिचम एशिया ही होगा । सनु 
वाल्टर सेन ने १६२८दमे विद्वयुद्ध आरम्भ होने १६९० तक यह्‌ शांत हो पावेगा। भारत भी 
की मविष्यवाणियां कौं हई टे } | भूःलसेगा । संभव दै मुसलिम देशा बबरदि हो 


म्तः उपरोक्त तथ्यों से पता चलता है कि जाएं । सबसे वड़ी हानि इस्लामी देशोकी 
विद्वयुद्ध तो होगा ही, भले ही समय भिन्न होगी, एेसी घारणा है । तिब्बत स्वतंत्र हो जाने 


बताया गया है । को भ्रालादै। पाकिस्तान भी टूट जविगा ॥ 
सेय कदाचित्‌ भारत इस युद्धसे बच निकले तथा 
सा मत्‌ | शांति स्थापनामे योग दे करसंसार शिरोमणि 
उपरोक्त भ्रकारमे मेरे मतसे १६२ेम बन जावे । भारतका भविष्य उज्ज्वल दिखाई 
विइवयुद्धकी चिनगारी लग जावेगी तथा धीरे- देता दहै। 
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त्रमासिक व्यापारिक भविष्यफल | १४ 


नम प्िक व्यायारिक (वष्यएल 


(१ [ लेखक : -श्री र्गप्रसाद गुप्त, 


। १ तिकः सास स. २०३८ विक्रमो. 
|. 2 १ बुध्रवार- 
तके प्रथमे पक्ष, प्रथमा बुव संयुता । 
नायते न थमे पक्षे, प्रथमा बुघ सयु 
~ बुघवारी एकम्‌ वषमिं कमी करेगी (भ्रीर 
तषा होगी भी नहीं, एेसा भी लिखा है) । 
५ मासमे बुधवारी प्रतिपदा दुभिक्ष कारिणी 
तो दे। इस पक्षमे प्रालु श्रदरक सोठ प्याज 
£ फली गाजर मूली हलदी, श्ररबी बग 
1 प्रादि सभी शाक सञ्जी विशेष तेज 
रहेगी । | 
74 श्रवद्बर मास- ता. १५ भ्रक्टुबर गुरुवार, 
रेड्‌ कपास, चांदी कांसी मन्दी। १९ 
अनदूवर चांदी मन्दी रुई घट वदसे तेज । वदी 
॥ प] सय मन्दीके भटके देगा । १७ भरक्टनर 
॥ तुला संक्राति- ¦ 


उला राश्चि यदा भानुरेतदेव महाघता। . 


चान्यान हेम द्रव्याणां दरज्जराणां तथेव च ॥ । 


सभो प्रकारका श्रनाज सोना तेज, रौर 
हायियोंकी हानि, चन्रमा माहेन्द्र मण्डलमे है 
यषोश्रोर रोग कारकै । शनिवारी संक्रांति 
भ्रनाजमें श्रच्छी तेजी, रोग भय, युद्धमय, तिल 
तेल तिलहन तेज रौर कष्टकारी है । १८ 
। अक्टूबर ज्येष्ठाका शुक्र, सोना, चांदी रुई सूत 


कपास सन, खाण्ड चीनी मन्दी करेगा । गत्ला ¦ 


सरसो तिल तेल तिलहन तेज करेगा । रविवारी 


ध्यमा वृष्टिरनावृष्टिः क्व चिद्‌ भवेत्‌ । 


^ तपर्सवे मासेषु धे दुभिक्ष कारिणी ॥ ह, 


खोरी, जिला महेन्छाद़-हसियाणा | 


षष्टी भ्रनाज रौर रस पदार्थोको तेजी बढ़ाए- 
गी । १६ प्रव्टूबर-- सोना चांदी, गुड खांड 


तमक खार, लोहा ताभ्वा मन्दा । वक्री बुधका 


कृन्या राशि पर गमन भ्रनाज मन्दा करेगा । 
२० प्रक्टुबर-- जौ गेह चणा उदं मूग मोठ, रई 
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री द्र्गाप्रखाट्र गुप्त 
कपास सरसों तेज । २१ ्रक्टुबर-- . सोना, 
चांदी, गड खांड, रद कपास, मू गफली गेहूं 
मन्दा । २०.२१ दो दिन चांदी भ्रच्छी तेजी 
| रहेगी । २२ ्रकटूबर-- राहुं केतुका न< त 
चरण परिवत॑न घट-बढकारी । २३ को कन्या 
गत शनि उदय हो कर भ्रनाजका नाश, | वषां 
म कमी, पशु्रोको पोडा, गुड खा थ 
तेज करेगा । २४ शनिवार-- गुड खाण्ड, १ £ 
जौ चणा, सोना चांदीमे साघारण मन्दी । तेल 
| तिलहत, लोहा जस्ता मशीनरी तेज । स्वाति 














१५९ ज्योतिष्मती (रजतजयस्ती श्रङ्कः 


का सूरज गुड खोंड, तेल, हींग, लाखं चपडा, 
गगल किराणा हल्दी तेज करेगा । २५ श्रक्टूवर 
रविवार पूर्वमे बुधघोदय, दुभिक्ष तथा रोग 
कारक, जुवार बाजरा मककी उपज उत्तम 
होगी ॥ `श्राज चयोदशी हं । 
कात्तिक कृष्णा चयोदशशो जो श्रावं रविवार । 
तो जौ गेहूमें चले तेजी बारम्बार ॥। 

२६ को गूरुका उदय एक दम तेजी मड 
काएगा । यह तेजी ५-७ (दन चल कर खतम 
हो जाएगी ॥ मंगलवारी श्रमावस्या तेजी 
कारक । अग्निभय तथा रोग कारक दहै। रात 
को दीपावलीमें महालक्ष्मी पूजन हौगा । मार्गी 
बच बाजारकी लाइन बदलेगा । युदी १ बुध 
वारीदहै) सं० २०३५ यहयोगभ्रा चुकादै। 
भ्राज सोना मन्दा रहेगा । ता. ३१ को सुई 
कपास, चांदी मन्दी, लिहन तेल, लोहा 
मीनरी, स्टीलके बतंन तेज । 

नवम्बर मास--ता. २ सदी ५ सुख 
सुभिक्ष कारक । भर-फा-का भौम गुड़ खांड 
दाक्कर नमक घी तेल मूगफली तेज करेगा । 
ता. ठ गड खांड नमक श्रौर फल मन्दे, रात 
को तुलागत बुध, वर्षा वायुका वेग वदायेगा, 
रोग वृद्धि, श्रनाजतेज । ता. ६--सब घातु 
गृड खाण्ड तेज । विज्खाका सूर्य, रई कपास 
सन गुड़ खांड, तिल ठतेल घी. प्रमेसरी नोट 
द्ेयसं तेज, दशक्िणमे उपद्रव, स्मग्निभिय कारक । 
१० नवम्बर-सभीो घातुएं तेज । ११ नवम्बरको 
पूनमका क्षय, तेजी कारक । का्िकमें समी 
वस्तुं तेज रहगी, मगलवारी दिवाली है, “दनि 


मगल श्राव दीवाली, मरं रंक जीवे भण्डसाली" ` 


रकका श्रथं गरीब लोग।॥ भण्डसाली- स्टा- 
किस्ट। 


मागंशीषं मास सं, २०३८ विक्रमी 

बदी १--चांदी कांसी मन्दी, र्र्‌ घट बरं 
से तेज । ता. १३ नबम्बरको बाजारमें तेजी 
रहेगी । १४ को भी .यही लाइन चलेगी । १६ 
नवम्बरके ११ बजेसे १८ के १२ वजे तक चांदी 
तेज रहेगी । १६ को वृरिचक संक्रांति दहै। 


लाल रगको. सभी चींजं मंदी । मत्दोके मौके पर 


खरीदें, छः मासमे लाभ । १७ र 
चांदी ताम्बा, गड खांड, रुई गर्हं मू गफली 
तेजं । १८ को बाजार मन्दा रह्‌ कर १६-२०- 
२१ तीन दिन तेज रहेगा । | 
एकादशी शनिवारी है-- 
मगसिर वदी एकादशी .डानिवारका संग । 
भय भासे नासे प्रजा मन्त्री मण्डल भग ।। 
सन्‌ १६७२ मे यह योगःश्राचुका दहै । ता. 
२४ नवम्बर - सोना चांदी, रुई सरसों तेज । 


२५ को भी यही लाइन रहेगी, परन्तु तिलहन 


मन्दा रहेगा । श्रमावस्या गुरुवारी वर्षां तथा 
मन्दी कारक । सुदी १ बुक्रवार--खुलते बाजार 
वातुएं मन्दी, बादमे तेज । सुदी २ र्डं चांदी 
मन्दी । लोहा जस्ता, तिलहन, तेल साबुन, टाटा 
भ्रायरन दोयसं तेज । ३० को मकरे शुक्र खेती 


नष्ट करेगा, बाजारमें तेजी भडकेगी;, सर्दी 


बदठगी । | 

दिसम्बर मास - ता० १, गल्ला गड, 
खांड, शक्कर तेज, सोना ताम्बा पीतल तेज । 
ता० २-श्रलसी, ्ररण्डी, गुड़ खांड, पारा हीग 
गस्ला तेज । ता. ३- कन्याका भौम, चन्दन 
रेशमी वस्त्र, लाल रंगके पदाथ, गड सरसों 
लसी मसूर तिल तेल लालमिचं, रुदं कपाप्त, 
चीनी चावल चांदी तेज । ५ दिसम्बर बाजार 
तेज । ७-८ दिसम्बरको भी तेजी रदेगी । 
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1 [~ -- | ष 
घर शुक्रवारो मन्दी कारक । भ्राज बादल 


राका रा तो गल्ला भ्नौर घीका स्टाफ करे । 
गस्लाव, साफ रहे, | वादल न ही तो केवलं 
तथां | 1 स्टाक कर । मागंशीषमें (५ गुर 
घट र है । गल्ला किराणा तिलहनमं 
~. दी रहेपी 1 - सुदी पक्षम शनि 
उति. तेजी रखेगी । 
पोष मास रं. २०३८ विक्रमी 
दसरं शनिवारी. एकम बाजार तेज, चित्रक 
द ं ण पर दानि, द्रविड, मगव्‌ सौराष्ट्‌ 
हानि, गल्ला श्रौर रस पदाथं तेज। 


ता. रई 

क ९१४ दिसम्बर -सोना,-- गुड़ खाण्ड, रई 

। । गेहं मन्दा । - श्रवणे शुक्र पशुभ्रोको 
ग, | 


तेज र रुदं मन्दी । १४-१५ तारीखौमे चांदी 
ध 27 । १५ दिसम्बर वनु संकांति" ५1 
ष र ॥ तिल तेल रुई कपास रंशम ऊन तेज । 
9 मंगलवारी संक्रांति प्रायः तेजी कारक 
प दै । ता. १७ को बाजार मन्दा रहं कर 
५० को तेजं रहेगा । ता. १८ शनिवारी नौमी 
{६ । खः मास तक श्रनाज संग्रह करे। ता. २९ 
सम्बर पूषाका बुघ सोना चान्दी मन्दी, सुई 
भरसो तिल तेल तेज । २३ दिसम्बर भिधुने 
सहु, गल्ला घी तेज, दुभिक्ष, परिचमी राजाभों 
रो हानि, पशुश्रोकां नाश, प्रजा पीडा । परन्तु 
(मथुनका राहु उच्चका होनेसे गल्ला मन्दा भौ 
हो सकता है, बाजारका . सुख देखो । २४ कीं 
हस्ते. भोम घी गुड खांड, नमक. गला तेज 
करेगा । श्रमावस्या शनिवारी है परन्तु मूल 


नक्षत्र सव दोषोंको हटाकर सुख शांति करेगा 


पोषी मावस मुल रिख दान रवि मंगलवार । 


जल वषं हषं प्रजा लाम श्रन्न श्रपार॥ भ.भा. 


सुदी १ रविवार घु. षा. नक्षत्र इस पक्षे 


+~ ्रमासिक व्यापारिक भविष्यफल १५७ 


प्रनाज तेज रखेगा । २८ दिसम्बर पूषायां रवि, 
सर्दी बहेगी, श्रलसी गुड ऊन, खांड चांदी कपड़ा 
तिल तेल, सोना, सन हल्दी, लाख चमडा तेज, 
गत्ला मन्दा करेगा । ३० दिसम्बर सोना चांदी 
तेज, गुड़ खांड मन्दी । ३१ दिसम्बर शुक्र वक्री 
सोना चांदी, ₹ई, घी तेज, रग्नि भय कारक । 
जनवरी १८८२ - ता. १ गत्ला सोना 
चांदी रुई मन्दी । रातको मकरे बुघ सोना चांदी 
मरे तेजी श्रौर रुईमे भ्रच्छी तेजी करेगा । ता. २ 


 जनवरी--वुधोदय मन्दी कारक । ४ जनवरी 


बाजार मन्दे, ५कोतेज। & जनवरी कृत्तिका 
नक्षत्र है, सोना प्रौर लाल रंगकौ सभी चीजें 
तेज होगी । . गतं वषं यही योग १६ जनवरो 
को था । सुदी तयोदशी चुक्र वारी है, गेहका 


स्टाक करं लाभ होगा । पूनम शनिवारी तेजी 


करेगी । रातको चन्द्रग्रहण होगा, गरड खांड, 
गोला घी तेल तेज । जुवार तथा काले रंगक 
बस्तुएं तेज । पौषमे मंगलवार संक्रांति घान्य 
का भाव चौगुणा तेज कर देती है । गत्‌ ५ ष्‌ 
यही योग था । भ्रनाजमें घोर तेजी म्राई्‌ थी । 


शक्नावलो 


कातिंक 
श तिवारी संकर।ति हो तिलहण तेज भ्रनाज । 
होय युद्ध भय रोगसे जगमे अमित श्रकाज ॥ 
जव जब वु वृहस्पति मिल बैठे इक गेह । 
तव तव ही संसारम वषं नांदी मेह ॥ 


कातिकं पडकाके दिन जो रवि मण्डलं होय । 


सरसों तिलहन तेलका.काम करो मत कोय ॥ 
कातिक एकम को रहै सूरजके 1८ ५ 
सरसों भ्रलसी तेल तिल संहे विक विशेष ।। 


कतिक शुवला पूणिमा शरहिविनी नखत विचार । 


फसल सावनीकी रहै, मग्यम वैदावार ।। 





||| 


 । दद्रग्रहुण 
[ता दिमें 
| प्रलसी, 
बाजरा 
। मिथुन 
।  तुश्रोमं 
 ' श्रत: 














(ध ब 
मागेशोषं 

मगसिर चौदस मादस्या घटा रहै म्राकास। 
मंहगे भावोमे चिकं गल्ला चारा घास ।। 
वरसे संक्राति दिना कालिक मंगसिर मेह । 
खेती मध्यम, पौषमे तेजी निस्सन्देह ॥। 
मगसिर पूनम निमेला अ्रथवा ग्रहण मयंक । 
लाम सिले भ्रागे, करो संग्रह नाज निशंक ॥ 
अगसिर बदी बयोद्यीके दिन पडे जो वफ । 
बद घान्य घन सम्पदा मंगलमय चौतफे ॥। 





मेंगसिर सुदी दोयज दिवस जो श्रावं शनिवार ।. 


दक्षिणका वायु चले दुख दायक संसार ॥ 


त्रैमासिक व्यापार भविष्य 
[ लेखक :-- श्री मोतीलाल जंन ज्योतिषी | 


कालिक मास सं. २०३८ विक्रमी 
[ता. १४-१०-८१ से ११-११-८१ तक] 
ता. १४ बुधवा रा-- मासारम्म दुभिक्षका 

रूप चारण करेगा । अमावस्या मंगलवारी व 
पूनम बुधवारा 
जन जीवन संकटमे पड़ जयेगा, यहां पर सभी 
गरेका समावेगा रादहु-केतुकी परिधिमे होनेसे 


ब्लैक हल जसा निमित्त बनेगा। मानव बुद्धि- 
हीनतताकौ प्राप्त होगी, एसे विकट समयमे , 


भगवान्‌ भजन ही सार होतादहै। ता. १६ गुक्त- 
वार-योगका क्षय होनेसे खाय-पदाथमिं मदी 
होती दै। ता. १७ दरानिवार-- तुला संक्रांति 
 भाहिन्द्रमंडल पूर्णां तिथिमे लगनेसे ।सुगंधित 

दार्थोमिं भयंकर तेजी लाएगी तथा राज्य विग्रह 
होगे । श्रनिष्ट कार्यको वृद्धि होगी । ता. 


होनेसे श्रनाजमे तेजी, जिससे . 


ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती अङ्कु 





ज, 


मेव छवे श्राकाशमें पौषी धनम पाय । 


-ता. २२ गुरुवार-- राहु केतुका नश्षत्रचरण 








पोष 
मगलवारी पंचमी पौष वदी बरसाय। 
उत्तम वर्षा उपज भ्रति मन्दा घान्य विकाय ॥ 
नादल गजं पूवमे नौमी लागत पौष । 
समशो खेती नाराका करते हैँ यह घोष ॥ 
पडवा दोयज पोषयुदि, बिजली बादल देख । 
वषसि खेती बढं उपजं श्रनन विेष ॥ 
पोष सुदी तेरस दिना भोम शुक्र शनिवार । 
वषं तोभरलो सभी गेहुंके भण्डार ॥ 


सोना चांदी धातुएं संग्रह लाभसिवाय ॥। 


१८ रविवारी-- छठ होनेसे श्रनाज धी रुमे 
मोटी तेजी होगी, तथा ज्येष्ठा पर सूयं श्रानेसे 
भविष्यमें सोना चांदी, चावल कुच मंदा होगा । 
द्मनाज, रईमे भयंकर तेजी श्राएगौ । ता. १६ 
सोमवार- सप्तमी श्राकस्मिक घटनाको जन्म 
देती है, तथा बुघ वक्री होनेसे जनिका संयोग 
पाय सई चांदीमें मंदा, जौ चना खांड चीनीमें 
तेजी श्राएगी । ता २० मंगलवार-को चन्द्र 
राहु युति होने तक तेजी फिर मंदा लाती है। 


परिवर्तन तेल पदार्थोमि भयंकर तेजी लाएगा । 
ता. २३ युक्रवार-- कोस्वाति नक्षत्र पर सूय 
श्रारेसे दिन १३ मे रुई सृपारी विनोला मिचे 
सरसों गड खांडादि क्िराना तेज हौगा, तथा 
र्वोदिय शनि होनेसे वर्षा नेष्ट व सुई शेयर 
भ्रलसी सरसों श्ररंडा कपासिया म्रुगफली 





प्कद्धनर्श्- 


| तेजोको 


रूढ रोतो है । श्रनाज जस्ताररागा घास लकी 


गुड ख ` 
का ड तेज होते है । ता. २५ रविवार 
होते वादय होनेषे रुई सोना चांदी भ्रनाज मंदा 


द। ता. २६ सोमवार -पूर्वोदय गुर हीने 
ध योग वनेगा, भविष्यमे सई तेज, चांदी 
शनि सोना मंदा, होगा । चन्दरबुधव चन्द्र 
युत्ति होनेसे चालू मंदीकर लादनमे 
भ्रगारी निकलने लगेगी । ता, ९७ 
नार- श्रमावस श्रनिष्टकारक होती है। 
न होनेसे चांदीमे मंदा करके तेज 
तुलो र । गेहं चनेमे.मोटी तेजी ग्राएगी तथां 
महा 04 पर गुरु ्रानेसे सिहं राशि वाले 
कि तोका शां तिका संयोग बनेगा । यहां 
>: तिमे भी भयंकर . मोड़ श्राएगा । २६ 

५]  चनामें श्रच्छी तेजी भ्राएगी | ता. २८ 


मंगल 


उतारी. एकम्‌ इस पक्षे श्र॑नाज घी तेल गृह , 


खोडादिमे : | | 
दिमे तेजी श्राएगी । ता. २६ गुरूवार 


न्न दरोन ४५ मुहूर्तं होनेसे सई मंदी हो. 


हः थ । गुड खांड मंदा, धी तेल तेज होगे । 
स छ र कि शुक्रवार--धनु राशि पर शुक ्रानेसे 
भ्रा चादौ मंदी होती दै, नाज शेयर तेज होगे । 
ज गूर होनेसे सादठीकी फसल तक श्रना 
| एक्त सुपएके दस भ्माने रह्‌ जाएंगे । ता. २ 
गनम्बर सोमवार नक्षत्रकी वृद्धि मन्दा लाती 
ता) रस श्रनाजें) मूला नक्षत्रका योग 
एमे १००) १५०) स्पएकी लाइन तेजीको 


शोघ्न बनाएगा 1. पूर्वाफाल्गुणी पर मंगल श्रते 


से रुर तेलोमे तेजी लाएगी । ता.. ४ बुषवार-- 
सुला राशिमे बुघ आ्रानेसे गुरुका संयोग ॒पाय, 


सु गुड़ खांड सोनामें तेजी । लडाईका संयोग 


बनेगा ॥ ता. ६ शुक्रवार-- विज्ञाखा नक्षत्र पर 
सूये श्रानेसे जौ गेह मूग मोऽ चांदी तेलादि 
भ्रलसी तेज होगी । ता. & सोमवार स्वाति 


९७ मगलवार-- बुघका पूवास्त 





पर ए-र्‌ भरानेसे सदं मदो होती हे । {चि्रा पर 
श्नि श्रानेषे श्रनाज तेल शेयर मंदे होते हे । 
ता. १० मंगलवारी तेरस-लाल वस्त्र व गुड 
हाड ताबा हीरा श्रफीम तेज होगे । चौदखका 
क्षय भ्रश्ुभ चितक रहेगा । ता. ११ बुघवारी 
पूनम तकषत्रका क्षय किसी महान्‌ व्यक्तिका 
निधन व॒ श्रगुम धटनाका सूचक होगा । 
परिचमी राष्टोभे गडबड होगी । 


मंगसिर मास सं. २०३८ विक्रमो 


ता. १२-११-०१ से ११-१२-८१ तकः। 
ता. १२ नवम्बर गुरुवार-- पूर्वाषाढ पर 
शुक ्रानसे मूग मोठ उडद तेज होगे । गुड 


खांडादि मंदो होगी । ता,१३ युक्रवार-रो हिणी 


तक्षत्रका योगं वषकि ठाठ लगायेगा । ता. द 
शनिवार -सूर्गुरु युति प्रायः सभौ वस्तु्रोमे 
तेजी लाएगी, युद्धको साकार करनेमे मदद 
देगी । . ता. १९ सोमवार ~ वृ रिच संक्राति 
४५ मुहूरती पूर्णातिथि वायुमंडल न ्षत्रका योग 
होनेसे भविष्यभे राजाभ्रोमे संधि होना 
संभव है, भ्रनाज, धान्य घातु तेज होगे 1 ता. 
| होनेसे रू 
मंदी, चांदी तेज होती है। ता १८ बुधवार-- 
विसाखा पर बुध नेसे श्रनाज भार सस्ता 
होता है। ता. १६ गुरुरार-नुराध) पर सूय 
्रानेसे सोना चांदी मंदाहो कर तेज होगा, 
तथा धनु राशि पर नंपनचून प्रानेसे भविष्यं 
सूत कपडामे स्थाई तेजी म्राएगी । भयकर 
दष्कालकी संभावनां बढ़ेगी । ता. २५ स 
अनुराधा पर हषंल अआनेस परिचमी देशो ध 
युद्ध संग्राम बदेगा । चन्दर -मगल युति इसकः 
सपोट करेगी । ता. २२ रविवार द 4 हषल 
चन्र शालिक युति तेजीको बढावा देवेगी ॥ 














१९६० ज्योतिष्मती “रजतजयन्ती श्रङ्क 


ता. २४ मंगलवार-- वृदिचक पर बुघ श्रानेसे 
मविष्यमें रुर सोना चांदी घी तेल श्रनाजमें 
मंदा, पशृञ्रोमे तेजी रहेगी । ता. २६ गुरुवारी 
स्ममावस्या श्रेष्ठ होती है, श्रनुराघा पर बुघ 
श्रानेसे दुभिक्षको बद्वा मिलेगा । उततरा- 
फ़ाल्गुणीका मंगल उत्पातक योग बनाता हे 
तथा उतराषाढ पर शुक्त अआ्रानेसे भविष्यं 
` श्रलसी रुई रसकसमे मंदाः। सूयं चन्द्र युति 
सफेद वस्तमे तेजी लाएगी । चन्द्र सूरज यूति 
तेजीको सपोट करेगी । ता. २७ यूक्रवार-- 


्राज रुमे अआआदचयकारक घटना घटेगी। मंदी 


के भःटकेने लेने वाला निहाल हो जाएगा । ता. 
२८ इहानतिवार- ज्येष्ठा नक्षत्रका योग चन्द्र 
दन ३० महर्तीं होनेसे रुई चांदीमे तेजी 
सोना घी "तेल मंदा होगा । स्वाति नक्षत्र पर 
गुरू श्रानेखे खद रस तेज, श्रनाज संदा होता है। 
न्द्र नपनचून युति तेजोको सपोट करेगी 
ता. २६ रविवार- शूल योगमे बुध हषेलका युद्ध 
तजीमे कमाल दिखाएगा । ता. ३० सोमवार- 
मकर राह्धि पर गुक्र श्रानेसे तुरन्त चांदी शेयर 


ग॒ड़ खांड घी गर्ह चना श्रादिमें तेजी लाएगी ॥ ¦ 
ता. १ दिसम्बर मंगलवार-~ पचमी चांदोमे. 


१००) १२०) स्पएको तेजी = दिनमे लाना 
सम्भव है । ता, २ बुघवार-- ज्येष्ठा नक्षत्र 
पर सूर्यं श्रानेसे १२३ दिनमें सोना चांदी शेयर 
गुड़ खांड तेलादिमे श्राड्चयंकरारक तेजी भ्राए- 
गी॥ कन्याषपर मंगल भ्रानेसे रुई सोना चांदी 
गुड खांड गेहूमें ्रच्छी तेजी श्राए्गी (यह्‌ 
कखपतिको लखपति वनानेका योग है, 
सावधान ।) ता. ५ शनिवार ज्येष्ठा पर बुध 
` श्रानिसे भविष्यमे धान्य. घौ चावल तेज होते 
है । त्तिथिका क्षय होनेसे घी गेहूं श्रनाज दो 
मास तक तेज रहेगा । ता. ६ रविवार--दशमी 


4 
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` घीमें तेजी लाती है। ता. = मंगलवार-- 


योगका क्षेय होनेसे मंदा होतादहै। ता. ११ 
शुक्रवारो पनम-- वर्षको डी लगाएगी । 
रुई मन्दी, मिल शेयर चांदी श्रनाज तेज होंगे । 
फसलोको नुकसान पहुचेगा.। 
पोष मास सं. २०२३८ विक्रमो 
[ता. १२-१२-८१ से € -१-८२ तक| ` 
ता. १२ दिसम्बर शनिवार-मासारम्भ 
नक्षत्र, तिथिका क्षय होनेसे प्रथ्वीको डांवाडोल 
करने श्राया हे, भ्रवावस्या पनम भी रानिवारी 
होनेसे श्रनिष्टको सूचक टै । इस मासमे 


तेलखात्र रस पदाथ व लोहा श्रादि घातु मामे 


म्राङ्चयं कारक तेजियां भ्राएगी । ता. १३ रवि- 
वार-धनु राशि पर बुध.श्रानेसे निकट भविष्य 
मे रुई कपास चांदी मन्दी तथा परस्पर राज- 
युद्ध होगा । चित्रा पर शनि श्रानेसे भ्रनाज 
मे तेजी, रायर मन्दे होते र । ता. १४ दानिवार 
श्रवण नक्षत्र पर शुक्र श्रानेसे सुई तिलतेल 
तेज होते ह। सोना. चांदी, गड खांड मन्दा 
होगा । 
वरुणमंडलका संयोग पाय श्रनाज माच्रमे 


भयंकर संकट, यद्ध विग्रह बढ़ेगा । सोना चांदी 


घी तेल सूत रसकस तेज होगे । सूयं नेपचचुनके 
युद्धसे विग्रह बढ़ेगा, सोना चांदी घी तेल सूत 
कपासमे मोटी तेजी लाएगी । ता. १६ बुघवार 
-- स्वाति २ पर गुरु श्रानेसे श्रनाज मन्दा, रस 
कस रुमे तेजी होगी । सूयं नेपन्ुनका युद्ध 
ग्रगिनिज्वाला भडकाएगा । ता. २० रविवारी-- 
दसमी रुमे मन्दा, घी गर्हम मोटी तेजी श्राए- 
गी । चन्द्र शनि युति तेजीको सपोट करेगी । 


ता. २२ मंगलवार-पूवषिाढ पर बुघ श्रानेसे 


बिनोला तेल धान्य मन्दा होतादहै। ता. २३ 


ता. १५ रविवार-- धनु संक्रांति 































| पर मंगल श्रानेसे वर्षको कमी, 
भ्राज पे तेज घी मन्दा हौ कर तेज होगा । 
केतु ह स ३ पर मिथुनका राहु 8 धनु पर 
भविष्यसे परिवर्तन करेगा, जिस निकट 
पदेत्ती रुह चांदी सोना घी श्रनाज ७ मसि 
यहासे चान्य सस्ता, सन सूतम | तेजी होगी । 
जाएगी साहु केतुके मध्य ग्रहोकी पकड < 
हो जाः नया मोड़ आएगा । व्यापारी निहाल 
मे = वा । ता. २५ शुक्रवार--ज्येष्ठा नक्षत 
लाए नपचूनकी युति । तेल पदाथि तेजी 
होतो । ता. २६ शनिवारी परमावस्या नेष्ट 
चन्द्र द । टिड्धी श्रानेका खतरा बढेगा, सूय 
२७ शततिस्षे सफेद वस्तुमे तेजी श्राएगी । ता; 
रेभो चिनार चन्दर बुध युति तेजीको सपोट 
पर : सूयं । ता. २८ सोमवार-पूर्वाषाढ तक्षत 
ह्‌ ह अनेसे १३ दिनम तिल तेल गोला 
श. ण्न चांदी, गेहं चावल घौ चना विनोला 
ह दिल्ुश तेजी श्राएगो । चन्द्र-दशन 
होग हेतो होनेसे रई तेल सोना चांदी मदा 
नष श्र ॥ ता. ३० बुघवार-- उत्तराषाढ १९ 
= नानेसे घान्य पैदायज्च श्रच्छी होगी । ता. 
^ गुख्वार- को राततारा नक्षत्र दोनेसे वायु 
स „ ( दष्काल पड़ेगा । ` शुक्तं वक्री होनेसे भविष्य 
तेल गड खांड गेहं, चना तेज होगे । ता. 
^ जनेलरी ८२- को मकर राशि पर वुध भ्रानि 
सोना चांदी ` भ्रफीम तेज होती है। ता. २ 
तार बुधं परिन्मोदय होनिसे रुई शेयर 
मन्दे, चांदी रस घी तेल बिनोला. सरसों तेज 
त ॥ ता. ३ रविवारी श्रष्टमी-- रेवती 
तनन युक्तं होनेसे श्रनाज संग्रह नहीं करना 
सारनान है। ता. ५ मंगलवारी-दसमी होने 
६। रुडमे मोटी तेजी भ्राती है। ता. € बुधवार 


छकादसौो कृतिका नक्ष्नका योग ३ मासं तक 





^ `. वाता ~ ~ व्यापार भक्ष्य | १६१ 
ङ्व | 


सोनेमे मोरी तेजो लाएगो, पहली वर्षां तक 

बरनाज तेज होगा । ता. ७ गुरुवार-- रोहिणी 

नक्षक्रका योग होनेसे रोग बीमारी बदेगी, 

श्रवण नक्षत्र पर बुध भ्रानेसे गोला लसी चने 

की फसलको नुकसान पहुचेगा । ता. = शुक्रवारी 

-तेरस होनेसे गेहं घौ तेज होगे, तिथिका 

क्षय होनेसे जौ गेहं भ्रनाजमे तेजी रहेगी । ता. 
& जनवरी शनिवारी एनमको खंडगास चन्द्र 

ग्रहण होनेसे ₹ई सन कपास कपड़ा घी तेज, 

गुड़ खांड भ्राद्ि शीघ्र तेजी श्राएगी 1 भरलसी 

सरसो उडद काली दाल जुवार बाजरा तेज 

होगा, शस ग्रहणसे व्षाको कमी रहेगी । यहां 
भयानकं हिपपात हो जाए तो ताजुब नहीं 
होगा । सूयं केतु नेपचूनका रानि मंगलसे दसवें 
रष्टि योग भी भ्रनिष्टक्रा सूचक है । यहां 
डांवाडोल स्थिति विदेशोमे बन जाए तो कोई 
प्रारचयंकौ बात नहीं होगी, आगे भगवान्‌ सब 
भली करगे । क) 


। ()1/ 1/९ (९१ 


। ५९ 8114101 ॥\1९16९5 । 
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श पं० म्रानचन्द ज्योतिष निबन्ध प्रतियोगिता 

र 4 

हय वषं १६८१ में प्रतिय गिताका विषय “ज्योतिष ओर ये" निर्वारितत किया | 

गया है । प्रथम पुरस्कार १५१) रुपए, द्वितीय १०१) रुपए एवं तृतीय ५१) रूपए मय प्रमाण | 

पने प्रदान किण जाएंगे । निबन्ध भेजने को श्रन्तिम तिथि ३१ दिसम्बर १ है। निवन्व नीचे 4 

लिखे पते पर भेजे जाएं, एवं विशेष जानकारी हेतु यहींसे सम्पकं कियाजाए। #॥ 


द्वितीय वषे १६८० के पुरस्कार गत १५ भ्रगस्तको राजस्थान घ्रःच्य विदया-प्रतिष्ठान | 
के उप-निदेलक श्री पद्यघरजी पाठकके कर-कमलों द्वारा प्रदान करवाये गए । पंर्श्ची | । 
व्यास “प्रथम तथा प° श्री रामाकिशन जोशी एवं श्री जगदीश सिह सिसोदिया "द्वितीय" रहै । 


पता-- पं० श्रसरचन्द सहेशचन्द ज्योतिषी 
पं० सानचन्दं मागे, पुगलपाड़ा, जोधपुर (राजस्थान) 
& 
= यशा न "न न त 
च, व्यायारो बन्दा से मरा निकेदन < 
[छ ९.6 [7 
= इस श्र्कुके लेखस पूवं मेरे कई लेख प्रापने पढे होंगे रौर उनके द्वारा मन चाहालाभ भी , १६ 
णि आपने उठाया होगा, इसी हेतु ्रवक्री वार फिर हमने विक्रम संवत्‌ २०३८के शेष महीनों त्‌ | 
| के लिए “्ननुभवयोग - चास पुस्तक जिसे दैनिक व लम्बी लादनकी तेजी मन्दीका खुलासा @ 
¦ थी हाल लिखा दं ता- १४-१०-८१ से २५-२-८२ तकका मूल्य सिफं ६२) सए, उाकरजिस्टी 6 | 
ति ३) खण, टोटल ६५) स्पएु का मनीश्नाडर मेज कर दीघर पुस्तक मंगावें रौर मन चाहा [| ` 
त लाभ उठावें। एेसा विरोष परिवतेनका समय जीवने दुलंभतासे मिलता है। € 
(6 9५ [नि 
ल्ल ७ | 
र पता - मोतीलाल जेन, /. 2. २७२, पालम कालोनी, न्यू दिल्ली-४५ ष्टं 
[त लात्मना ठ | 1 नि| ` 
(निना नालार वालिकरनालकररनालाः म नालाः नालाभ्नरललाः ग लालय 









चादौ 


- 


॥ 
६ 
1 
। $ 
|` ्रक्टलर १६८१ इ. 
६ भरवहूवर १९८१ को सू्यं-गुर युति 


वोनाभे, गृड़ खांडमे (चादीमें बास तस्ह 
रन पहलेसे युति तक या ५-७ दिन बाद 


तक श्र ह 
। यी जी श्राकर, बादपें मन्दी ग्रावेगी ५ 
॑ तेजी न्यम प्रभाव दलहन तिलहन पर ५) 
वक्त 3 उम्मोद है। १८ श्नक्टूवर १९५८१ कों 
प जनके म [ति ट 1; जि ल- 
स्वरू ी सूये युति होगी । जिसके फ 


प ति ४ | + 
 चौमे तलहन वायदे-हाजिर दालवाना, देशो 


एकाएक तेजीकी चमक श्रावेगी । ५-७ 
५ की तिलहन वायदोमे मन्दीका मटका ५ 
की > तक ्रावेगा। ता. २७ श्रक्टुवर मगल- 
व सोपमालिका है-- श्रौर श्राज श्रमावस्या 
छत्र मागीं होगा। संगलवारो दीपावलीसे 


कमः 


कभी बड़ा श्रच्छा मन्दा १५ दिन तक 





वष वेसे 


तीन वषं पलं 


हि निर ३ महीने तक चलता है। भ्राजसे 
पडो १६९७८ मे मंगलवारी दीपावली 
जनयः थो-- करीव ३ महीने तक किराता तिल- 
< मन्दी प्रच्छ श्राई, व्यापारियोके हौसले 
त हो गए । लाभ हानिमे जिम्मेदारी 
होगी 1 कभी-कभी ३ वर्षक्रे अन्तरे 
ही चमत्कारी चलते है, जसे पहले 


ष ॥ जसे स, २००८, स २०१ १-२०१४ 


 भमगलवारी दिवाली हौने'पर मन्दीका क्रम 


। तीन चार्‌ चला । बाजारकी लाइन रव्य ही 
' देखे । तींन वषंकाः चमत्कार भी देखे । 


(९) २३-११-१९७४ सरसो ४२०) ₹.+ 
१५-९- १६७७ को सरसों ५२०) ₹., : ६-१०- 





क्र 
॥ ++ # । 


व्ञानिक अनुसंधान पर व्यापरर्‌ भविष्य 


वःनिक असंधान पर व्यापार मव्य 


[ लेखक :- धर प्रेमचस्द जन ज्योतिषी पोरसा वाले | 


` = अ क मि 


| #. ॥ 
ह 


९१६३ 





१६८० को स्रसों ६००) ₹. के नए ऊंचे भाव, 
तीत वषक श्रन्तर पर टच हुए । 

(२) १८-२-१६७५ को सरसों २००) स. 
करीब २२-१-१९७० सरसों ३००) २. २२-२- 
१९०८१ सरसों भाव ४००२. रहे । अर्थात्‌ सत्‌ 
१ ६७२ ~ १६७५ ~ १९७८ मन्दीके चपेटमे व 


सरकारी प्रतिबन्धे व्यापारी घटिमे रह्‌ । 


(३) १९५३ - १६७६ - १६७६ मे तेजी ` 
म्रच्छी आई, परन्तु भाव रिकाड नही ट्टे । 
ध्यानसे उपयोग कर . वषेकी ओआंसत मान 
उतार चढाव जाने । 
|, 


नोट-२६ तारीखे ३१ भ्रटुबर तक वायदे 
रच्छ चलेगे, शायद तेजी श्रावेगी । 
नवस्बर १६८१ इ. 
२ नवम्बर सूर्ते बुध-युक्तं अधिक दूरा 
पर है फलतः चांदी सोनाके बाजार रव 
` विशेष २००) ७००) कै चल सक्ते है । ता. २ 
से ६ तकं तिलहन बायदे मन्दे । ता. ११ क" 
कतिक पृथिमाको चन्र बुध भतियुति--" 
परम हूरो सूयं ४७ भ्रंश पर है। तारीख १ 
नवम्बरको चन्द्र शुक्र प्रतियूति फलतः च! 
सोतामे तेजी, तो तुम्रं मसूर चना. < 1 
सरसों श्रलसी तिलहन तेलमे परच्छी संदोका 
भटका २०-२५ नवम्बर तक्त चल सकती टं । 
रतः तेज भन्दी लगाने बलि ता. १२ < 
१५ के मध्य लगाएं । ता. २६ की अरम 4 
को "चन्द्र बुधं युति' ता. ३० को शुक्र ५ 








= = ऋः ~¬ # अ थ त व) - न्क 71 -- न्य --~ धद्व ` ~ ~ -, , "न्य 2 कार क नन्दकः ; = क्र = काणमक्य) 7 कण्डणणाणायफगोणणणणकिदयषयपदिरोपकिःिस 
+ 1 पवशन ~ ~ हिन 19 = ह] वं 4.9 प = जः 
॥। } 
|॥ । +> 
1 ॥ 
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बाजार विदोष चलेगा । परन्तु इक तरफा शायद. होगी ।; तेजी मंदीका संकेत जनाव पत्र सिण्ड । 
तिलहनकी मंदेकी, चांदी सोनेकौी तेजीको १६ के पते पर श्राने पर संकेत मेज दिया जावेगा । ॑ 
वम कं ग गी ध . भि 
1 1 न (नमन 
< ^ 4.5 ॐ परिवंतंन वज्ञ) तब पोरखा पत्र डालें । 
न्दी चले तवं मन्दीका व्यापार करें । | 
। 


लि विशेष नोट-- 
सम्बर १८६८१ इं श्रभो-ग्रमी भुकम्पकी खोज शुरूकी है 
२६ नवम्बरसे ७ दिसम्बर १६८९ चांदी उससे थोडा-योड़ा ज्ञात हूुश्रा कि मई । 
सोनाभे . `“सच्छी लाइन" व्यान तेजीका दहै। जून १९क्४की श्रवधि पूणिमा -श्रमा- . 
१९१ दिसम्बर श्रगहन पूणिमा, १० दिसम्बर ` , वस्याके श्रास-पासके दिनोमें भयंकर 
““सूये बुध युत्ति परणिमाके नजदीक होनेसे  भ्रुचाल-भरुकम्पकी सम्भावना है । यह 
सभी बाजार १०-१५ दिन खतरनाक चलंगे। भूकम्प सन १६१८ च्रासाम, १५-१- 
ता. ११ को ही चन्द्र-बुव प्रतियुत्ि, १४कों | १९३४ विहार, १५-८- १६५० श्रासाम, 
चन्द्र-लुक् प्रति-युतिसे ता. १६-१७ तक ११-१२-१६६७ कोयना । जसा लाखों 
चांदी सोनामें अच्छी इकतरफा तेजी श्रा लोगोको भ्रभावित कर सकता है। यह्‌ 
सकती है, तो तिलहन वायदोमे श्रच्छी मन्दी भी संभवदहै कि ^तुला' राशिमे गुरु 


रमण करने पर पटले १६८२ में शरावे 
नोट--. ३ दिसम्बर, १९८१ से २५ जुलाई, परन्तु खोज श्रधूरी है । सही तो भगघान्‌ 


१६९८२ तक साडे सात महीने तक कन्या जानं । 
रारिमं मंगल रदेगा, जो विनदन ग 


का कटका श्रा सकता है । 


दलहटन गड खांड मे जनवरी = २ से ओः 11177 {06 6€57 @077/2///77 €/775 
माचके मध्य एक कंडी मन्दी म्रा 10/72 ~- 
सकती है। 


5110५1९४ 
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ता-२६ दिसम्बर श्रमावस्या है। श्रतः १६ 
से २६के बीच चांदी सोना तिलहनतें श्रच्छी 
लाइन तेजी मन्दी, व्यान मंदीकाहै। यदि १७ 
दिसम्बर तकं तेजी राई हो तो मंदीकी 
उम्मीद करना! श्रौर २६ तकं मन्दी वने तो 
तुरन्त खरीदं ट तुरन्त तेज होने पर बेच शी 
दे। तिलहनमे एक मन्व्य १ जनवरी १९८द 
से १० था श्रागे वां तो ३० तक्तभी चले 
सकती हैँ । लाभ हानिवे लिम्भेदारी नहीं 


। [31118 £&53€; 
[114६1 {<21 ९२।९. 214&€; 
11210618 ९०२५, ^\111160^\840 
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जयोतिष्मती प्रश्नोत्तर विभाग का ~ 1 
| त =. (~ द >, त्तर (~. 1 
ज्योतिष्मता वरन वभाग 
ज्योतिष्मतीके ररे 7 "च | 


॥ वाकी बेहद मांग प्र दो वष १ | 
इसका क नाक्रसे एक प्रश्नोत्तर विभाग स्थापित क्या गया धा। 
श्री भ्रमं येभार श्रते परम स्नेही जोधपुर सुपरपि ज्योतिषी धः 
 कपनको र्चेन्दजी के सुपुत्र चि° महेशचन्दको सपा । प्रथमं वषमे 
जाने तक ्रवधि नि्घ्परितन थी, भ्रतः चतुथ अरर प्रकाशित हो | 
प्रतिदिनं भौ प्रथम श्रङ्कके करुपन प्राप्तं हीते रहे। ईम प्रकार. 
मारको भोसतन श्राठ प्रदन पत्र प्राप्त हृए । € अ्रव्यधिक 1 
करनी , यानम रखते हुए द्वितीय वषे कूथनकौ श्रवधि निर्षासति 


धड़ । इस वषं प्रतिदिन श्रौसतन तीन प्रसत पत १/९ होते 


रहे |` र | 
ग्र्नोत्तर विभागसे श्रनेक पाठकगण लाभाव्वित € ह श्रौ 


 करईप्ररों 3. ( (81 
(1. ६ हे पत्र प्राप्त हृए हैँ । यह ज्यो तिष्पतीके प्रति रुचि एवं प्रनोत्तर विभागको काय कुरालताका 
| | 





रमाण 
सज्ज = या विना स्पष्ट पतेके होनैसे उत्तर तह दिया जा सका । इच्छकं 
= १ जन्मपत्री या बररनपन् लिवका समति करपनके साथ एक धरन दख 
प्रतीक्ल । इस श्रंकके कूपनकी श्रवधि ३० नवम्बर, १५५५ है । प्ररनकर्ताको एकसे उद्‌ महीने तकं 
| धिक करनी चाहिए, कारण प्रदनोत्तर बिभागके संचालकके पास ज्योतिषका ओर भी कायभार 
+भ मात्रा करत | | 
ह रहा करता हे। _ व्यवस्थापकः 'उ्योतिष्मतीः 


ऊुचेक प्ररत पत्र विना कूप 





2 1 ५तल्न र तः नि ^ 
[६ नः ~: 
॥ 4 व्यापारिक दिग्दशेन वेज्ञानिक श्रनुसधान पर | 
& १ सन्‌ १६८२ से श्रत्रल १४६८२ तक ५ 
करनेन) इस पुस्तके इस वषं नयी खोच, चांदी सौनिको तेजी मन्दीके नए फामूले भी शा्भिल णि 
हि सोन को कोशिश दै 1 इस पुस्तकमं सरसों चना श्ररहर मसूर, फली तेल, गुडं खड देशौ ५ र 
त्न 1. चां दोके 0 भावक तासेखेः स्पेशल लाने, तेजी मन्दीके विशेष फाभू ल दिए € निं 
। व्यापारिथोंको कई वधं काम आगे । कमत ९७ ) ₹० डाक व्यय श्रलग । ज्योतिष्सतीके 
~ परकोकों २१) २० डाक्‌ व्यय श्रलग। नी, पी. नहीं होगी । ६ 2 
् पता_ श्री रिखवदास भरे मचन्द नैन, टकरसारी) वष स्टेण्ड के पष = ( 
लि म°पो० पोरसा, जिला एरेना (म्प्र) पिन-०७६१११ + 
= (| लागला 
। 
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ज्यो तिष्मती “रजतजयन्ती भ्रङ्कः 


[ 1 व व 





न्व प्र ` ~ (४ घ [ 
| मासिक व्यापार दिग्दरङान 
[ लेखक-ज्योतिषरत्न श्री राजाराम जेन श्रधकाण्ड-वाचस्पति, प्रणेता- वार्षिक (भविष्यदपेण' | 
११६ कटरा स्ट्रीट, मैनपुरी (उ०प्र०) पिन २०५००१ | 


. कार्तिक सास्र सं २०३८ विक्रमी 
इस मासमे ५ ब्ुघवारसे सोना चांदी सवं- 


 घातुमें भयानक कोई चाल या घौर तेजी । 


१४ अक्टूबर =१ को ऊष्णा १ बुधघवारीषे देशी 
घी श्रालु अरबी (घुडर्या) प्याज लहसुन हल्दी 
सोँठ, तिलहन-दलदहन खली गुश्रार गेह चना 
मटर (बटला) तेज । अगले वषं कहीं-कहीं सूखा 
श्रकाल । श्राज सूये-चन्द्रपर कुण्डल १३-१४ 
श्रकहूबरको देखने सुनने पर सभी खाय वस्तुभ्रों 
मे घोर तेजी । भ्राज सूय-गुर युति (युद्ध) से 
तूफानी चाल, सभी. वायदे एकदम तेज, या 
एकदम सन्दे, श्रथवा १७ सितम्बरसे चली 
व्यापारकी तस्तुश्नोको चाल बदलेगी । ता. 
१५ वृरिचकारो बुध-शृक्र कल रात तक कही 
कहीं बादल वर्षां वायुबेग या लीत वृद्धि, समौ 
वस्तु गुड खांडके साथ मन्दी, ता. १६ तेजी । 
ता, १७ को श्री सूर्यदेव गत संक्रान्तिसे वारव 


नक्लत्रात्‌ ४ (भूखी श्रवस्था ४१ मुहूर्ता) माहेन्द्र 


मण्डलके नक्षत्रम बुधसे युक्त होकर तुला 
रािस्थ होगे। बारफलसे ३ दिनमें देशी घी 
के साथ समी खाय वस्तुश्रौमें तेजी । ता. १८ को 
भौम-हषेल केन््रसे भारतीय सीमा पर 
महोत्पात, नेताश्नोका परतन व॒ श्रवसान, यान 
दुवंटना, हडताल, श्रान्दोलन, श्रभ्निबिस्फोट, 
भूकम्पादिसे त्राहि-त्राहि होगी । वायदेकी 
वस्तौ श्रकल्पित चाल, सायं ४ बजे सूर्यं 
बुधकी प्रन्तयु ति ता. १७ को चली वस्तुग्रों 
की लाइन ता. १६ को वड़े जोरसे बदल देगी. 





देनिक मन्दीको प्राशाहै। ता. १६ को सायं 
७ बजे वक्रो षुनः “कन्यायां बुध होकर रानि 
गूरु +-वबुधयोग (कन्यांशे गुरु बुध ता. २२ तक 
वायूवेग, शीतवृद्धि, वादल वर्प) 
से विपरीत चाल श्रथवा तेजी होगी ता. २० 
को भौम पुष्यामृतसे रुई पाट रेशम उनके साथ 
सभी वस्तुएं तेज । ता. २१ को बुघ-गुरुसे 
कहीं-कहीं बादल वायुवेग या शीतवद्धि, सभी 
वायदे तेज । ता. २२ को १ बजे पुनवसौ 
४ चरणे राहु (८ नक्षत्र पयेन्त १६ मास तक ) 


चन्द्रमा द्वारा रोहिणी शकट भेद होते रहने 
से कभी कहीं विर व्यापी सुखा तो कभी 


कहीं जल धरलय (श्रीरामजी व श्रीसीताजीके 
जन्सकाल तथ। महाभारतके युद्ध समय) महो- 
त्पात युद्धादि काण्ड सभी वस्तुएं तेज । ता. 
२३को मन्दा, सायं ४-३५ वजे पूर्वोदयी शनि 
से कहीं वर्षा, कहीं सृखा, कल तेजी हौ कर 
१ मासतक हर वस्तुमे मन्दा, लाखे चपड़ा 
तेज । ता. २५ को पूवदियी बुधसे बादल वर्षा 
वायुवेग या शीतवृद्धि, रातको बुघ-गुक्तं चिरे 
कादश सभी वस्तुश्रोमे एेसी लम्बी जोरदार 
चाल देगा कि व्यापारियों पर संकट भ्रावेगा । 
ता. २६ को पूर्वोदयी गुरुसे बादल वर्षा वायु- 
वेग या शीतवृद्धि (यहां एक ही सप्ताहमे 
दनि-बुध-गुरका एक साथ ही उदय होनेसे 
कहीं रक्तपात) ३० सितम्बरसे चली लाइन 
जोरयोरसे बदलेगी । ता. २७ को उट बजे 
शी° तुला गुरु तथा ढां बजे मार्थी बुघसे 


=-= क 


२० अ्रगस्त 

















| _ व्यापार दिग्दशेन १६७ 


बादल वर्षा वायुवेय घा शीतवृद्धि महोत्पात 
२५ वस्तुश्रोमे भयानक्त चाय निकलेगी । ता 
२७ को मंगलवारी दिवालीका फल-- 


मंगलनारीं परं दिवारी । 
हंसे किसान रोए भंडसारी ॥ 


श्रतः बहुत. सोच समभ कर प्रागामी 
व्यापार करे। श्रव किसान ही उत्पा तथा 
वही भंडसारी हो रहा है । सवत्‌ १९६४. 
२००८-११-२४-३५ के डीतकालमें भयानक 
मन्दी श्राई थी 1 यहांसे किसी वस्तुकी चली 
लाइन दो मासतक भी चल सकती है । दिवाली 
तक चीनो ५). तक विक जानकी श्राशाहे। 
ता. २८ शुक्ला १ बुधघवारीसे १ मासमे सोना 
चांदी सर्व॑घातु २००८-११-१४-२३५ को भान्ति 
मन्दे, समी खाद्य वस्तुए मागंशीषं मास तक 
मन्दीमे खरीदे, १४ ब्रक्टुवरको लिली वस्तु 


यहां भी तेज । फाल्गुन शुक्लाको तेजीमे 


वेच देवे । शुक्ला १ बुधवारी गुक्ला ५ 
रविवार संयोगीसे सुई पाट सूत ऊन कातिको 
पूणिमा श्रथवा उसके बादसे तेज । ता. 
२६ को गुरुवारा (४५ मुहुता - उत्तरश्र्धी ) 
चन्द्रोदयसे श्रच्छा मन्दा । यदि ्राज सन्ध्या-फले 
श्राकादा लालपीलादहो तो भ्रगली उपज भी 


श्रेष्ठ होती है) शुबला३की वृद्धि गत वषं 


करी भाति देशो घी उड्द.मूग मोठ रमास 
( लोबिया) तुग्र मन्दे होगे । ता.३० को 
सायं ४।६ बजे धनुषि शुक्र होते ही गुरसे राशि 
परिवतैन दोनेसे गुड खांड शेयसं सवत्‌ २०२६ 
सार्जशीषं पूरणिमाकौ भांति तेज होनेकीं प्राश 
है । मुसल्मानी सन्‌ १४०२्‌ हिजरीका प्रारम्भ 
द॒क्रवारमे हौनेसे सभी खाद्य वस्तुभ्रोमे मन्दी 
है। २ नवम्बरको मूला शुक्रको चित्रा 


= 
~~. 


गुरुका च० वैधं रातसे ता० ५ तक चांदी तेजः 
कहीं-कहीं वर्षां । कतिक युक्ला ५ सोमवारी 
(शुभवारी) संवत्‌ २००४-१७-२१-२४-२३१-३५ 
की भाति अगामी शीतकालमे घ्राकाशी 


 कौन्सिलके जजमेण्टते भयानक मन्दीसे क्रिसी- 


किसी वस्तुके भाव श्राधे तक हो कर अगले 
वषं ६२१७ तक की तेजी. होगी, सुपरीक्षित 
योग है। अविश्वासियोंको चुनौती दै। किन्तु 
प्राज तेजी, ता.४. को रातमे तुला बुव ही 
कर सूयं +गुरु+-वुध योग ( तुले गुरवुध 
ता.७ को १ बजे तक) से वादल वर्षा उश्र 
हरयाना- पञ्जाब- राजस्थाने होनेको अशा 
है, ता. ६ विशाखायां रविसे डेयसं तेज । ता. 
७ को मन्दी वस्तुएं खरीदो। ता. € को रातं 
मे शी. चित्रा शनिसे वर्षां श्रौर तेजी विदेष 
होगी । ता. ११ कातिकी पूर्णिमा बुघवारी 
भरणी संयोगीके क्षसे रागे खाद्य वस्तुश्रो 
मे घोर तेजीकी श्राशादै1 बाजारकां त्रस 
देखिणए्‌ । २ई पाट रेशम ऊनमे मन्दा होगा । 
मीनांशे वुध-लुक्रमे ता. १३ तकं बादल वर्षा भी 
कठी-कहीं होगी 1 

९.८९ 

मार्भशीषे मास सं° २०३८ विक्रमी 

१४ नवम्बरको घनुषि बुध (मोम दृष्ट ) 
को पुनवेसौ राहुका च. वेव कल तक सोना 
चांदो मन्दे, खाद्य वस्तुएं तेज, ता. ९१६ को 
भ्ीसू्ेदेव गत संक्रान्तिसे वारात्‌ २ नकषा ^ 
(४५ मूहृती - सोती भ्रवस्था). वायुमण्डलङे 
नक्षत्रम शनिसे तृतीयस्थ मंगलसे चौथे (राशि 
परिवतंन करते हुए) शुक्र व वुध-गुरुक 
म्यत प्राप्त करते हए वृदिचक चा 
होगे । फलतः सोना चांदी सवे धातु तिलर्हन- 
दह ग वषा 1.९ 
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से तूला रामे गुरु-बुध योगसे बादल वर्षा, 


सोना चांदी सवं घातुमे श्रच्छी तेजी श्रानेको 


ग्रा्ा है) दलहन दई काट, रेशम ऊन चाक्ल 
सूत कागज कालीनिचंमें भी तेजी हौगौ । ता 
१७. को सायं पूर्वास्ति बुघसे वादल वर्षां वायु 
वेग शीतवृद्धि सोना चांदी सवं धातु रुके 
साथकी वस्तुएं तेज । खाद्य. वस्तुं एकदम 
मन्दी श्रथवा चलती लाइन बदलेगी । श्राज 
ही -२।५० बजे बुच-गुक्त त्रिरेकादश कोई एेसी 
चाल देगा जिसे व्यापारियों पर सङ्कट भ्रावे- 
गा ता. १€ को ्रनुभे रवि २।१३ बजेसे 
चादीमे मन्दीका भटका, श्रन्य समी वस्तु 
तेज. दलहनसमे कमी-कमी मन्दा भी श्ना जाता 
है । कृष्णा € गुरुवारी गुड खांडम तेजी 
कारक । ता. २० को घुषि नेपच्यून, १६ 
जनवरी ८९१९ के पञ्चात्‌ पूनः श्राया जो वहां 
मन्दी, यहां तेजी ला सकेगा सचेत ! ता. २१ 
कृष्णा ११ शनिवार संयोगीसे श्रनावृष्टि, प्रजा- 
नाडा, किसी नैताका पत्तन था श्रवसान, सभी 
खाद्य वस्तुएं तेज । ता. २३ कोतुला रारिमे 
गुर -{-वबुघ +- चन्द्र योगसे ब्रादल वर्षा वायुवेग 


या कछोतवद्धि ता. २५को रात तक होगी । 


ता २४ ष्णा १३ को पहाड़ों पर वफ गिरे 
तो पृथ्वी घन-घान्यसे पणं होगी । कृष्णा 
१४।३० को सुये-चन्द्र उ.प्र. हरयाना पञ्जाब 


राजस्थान मप्रमें बदलोभे ही रहें तो ४-५ 


मास बाद भयानक मन्दी, ता. २५को विचक्रे 
बुधो कर सूयं +बुध योगसे दलहन मन्दे 
कक्‌ राहुका राद्यन्त गजवको चाल देगा । 
ता. २६ गुरुवार श्रसावस्ष रागे .मन्दी कारक 


है।॥ ता. २८ कौ सायं स्वात्यां गुरु र्ई सूत 
गज, कालौ मिचं सोना 


पाट रेगम ऊन कपड़ा क 


अ -कू--य- 








चांदौ सवं घातु तिलहन-दलहन गड खांडमें 
मन्दीको लाइन देगा । ता. ३० को सायं मकरे 
शुक्र होकर केतु शुक्र योगसे रूईके साथकी 
वस्तुएं मन्दी, चावल तेज, तिलहन-दलहन गड 
खांड ज्वार बाजरा. मक्का उपज खपतके श्राघार 
पर विशेष मन्दे श्रथवा तेज भी हो सक्रंगे। 
बढे भावों सोना चांदी सवं घातु वेचना उचित 
होगा।। १ दिसम्बर शुक्ला ५ मंगलवारीकीं 
वृद्धिसे सभी वस्तुएं मन्दी । ता. २ को सायं 
६।२४ बजे ज्येष्ठायां रविसे गर्हं भ्रौर मटर 
(बटला) तुश्रर मसूर चना गरड खांड हल्दी 


घनियां जीरा हीग तेज । दिसम्बर मासमे सर्दी 


कृम पडे तो रीतकालमें श्रच्छी वर्षा, भ्रन्यथा 
वर्षा नहीं, श्रथवा कम होतीदहै! ता.३ को 
शुक्ला ७ गुरुवारोसे सफेद वस्तुएं तेज, भ्राज 
ही कन्या भौम होकर सनि ~+ भौम योगसे 
वायूवेग वृतु विपयेय, कहीं घोर वषां श्रोला- 


पात या पालेका जोर, २७ जुलाई =० की 


भान्ति गड खांडमे भयानक मन्दी । रके साथ 
की वस्तुएं तिलहन-दलहन ज्वार वाजरा मक्का 
मे तेजी, सोना चांदी सवं धातुम कोड चाल । 
यह योग॒ २२ जुलाई १९८२ तक वक्री-मार्गी 
स्थित्तिमे चलता हुभ्रा गजबकी चाल देता रहेगा। 


५ ज्येष्ठायां बुघ (३.बजसे धना, गुरु 


बुध ता. ७ तक कहीं-कहीं बादल वषा) सभी 
वस्तुश्रोमे मन्दीका भटका । ता. £ शुक्ला १० 
का क्षय (फाल्गुन बुकला तक शुक्ल पक्षमें 





- किकिरा 


चक 


तिथि क्षय संवत्‌ २०३६ की भांति सीधी तेजी) , 


देगी घी तेज हौगा। ता 


कौ चली लाइन बदले । मागंशीषं पूणिमाको 
प्रपना जोरदार ध्रभाव ता. १४ दिखावेगो । 


१० की रातको ` 
सूयं -बुधकी वहियुत्ति १६ नवम्बरसे वस्तुश्रों 












भा. 


ता. ११ से ता. १३ तक मीनांशे शुक्रवुष 
कहीं-कहीं वर्षी लावेगे । गुड खांड मन्दे हीम । 


नेष माष सं० २०३८ विक्रमौ 

उश्प्र० हरयाना पञ्जाब राजस्थान मऽप्र9 
मे दक्षिणी वायु जितनी जोरसे चलेगी, तदनुसार 
हां वर्षा होती रहेमौ । शवौ वायु चलने प्रर 
सरसोभे कीड़ा लग जाता है । १४ दिसम्बर 
को भौम दृष्ट धनुषि बुध से रीत वृद्धि, २ दिन 
मे शेयस रुई चांदी मन्दे, पेदरील तेज । ता..१५ 
कौ कृष्णा ५ मंगलवारीसे उपयु क्त क्षेत्रोमे 
वर्षा भी हो तो संवत्‌ २०१५-३५ की भान्ति 
गर्न तिलहनकी श्रेष्ठ उत्पत्तिसे प्रागामी वैशाख 
मे श्रच्छा मन्दा हीगा । श्राज ही मंगलवार 


की रातको श्रीसूयेदेव गत संकरान्तिसि वार. 


व॒ नक्षत्रात्‌ ३ (३० सृहूर्ता-सोती श्रवस्था ) 
वारण मण्डलके नक्षत्रमे बुघसे युक्तं मंगलसे 
संदष्ट होकर घनु - रालिस्थ गे, एलतः 


ञेयसं तिलहन तेज, यदि उपयुक्त क्षेत्रोमे वषा 


हो तो मन्दा, सभी खाद्य वस्तुएं मन्दी हीगी । 
ता. १९ से ता. २२ तक मन्दीकी भ्रालाहै। 
ता. २१ या ङष्णा €।११ क्तो प्रातः पूरवेमे मेघ 
गजंनाहो तो खेतीका ना, तेजी । परिचमी 
चायु जोरसे चले तो भी तेजी भ्राती है। कृष्णा 
११ स्वाति नक्षत्रसे आ्रागामी श्राषाडादि ४ मास 
मे श्रच्छी वर्षां हौगी। ता. २४को हस्ते भौम 
से सभी वस्तुएं तेज, भ्राज ही १०।३३ वजे 
दाति दृष्ट (दसवीं दृष्टि) मिथुने राहु तथां 
घनुषि केतु हौ कर बुध सूयं +केतु योगसे 
सोना चांदी सवे घातु रुई सूत उन कपड़ा रेशमी 
यागा पाट -वारदाना कागज कालौ-मिर्चमे 
 अयानक मन्दा, तिलहन-दलहन देशौ घौमे तेजी 
की भ्राजा है। ता. २६ पौषो श्रमावस शनिवारः 


त्र मासिक व्यापार दिग्दशेन ` 


१९६ 


कक 


मूल संयोगीसे श्रागामी माघ शुक्लामे किसी 


महान्‌ नेतके भ्रवस्ानके साथही किसीकारण ` 


कोले कर सभो खाद्य वस्तुश्रोमे भयानकतम 
मन्दी की भ्ाशङ्का रै । भ्राजसे १० दिनम 
उपयु क्त क्ेत्रोमे वर्षा होगी तो तुरन्त हौ म्रच्छा 
मन्दा चल पड़्गा । | 


गुजराती पौष मास (ता. २७ दिसम्बरसे 
२४ जनवरी तक) मे ५ रविवार होनेसे रस 
कसं तेज होगा । ता. २८ की रातको पूषायां 
रविसे तेजी, ता. ३० को रातमे उषायां चुचसे 
फल मन्दी । ता. ३१ को १ बजे बुघ-शनि कन्दर 
से तेजी, श्राज ही शुक्ला ५ शततारा नल 
संयोगीसे वर्षां रहित चारों श्नोरकी वायु 
चले तो घोर तेजी, किन्तु बादल वषा हौ तो 
म्रागामी भ्राषाढ कृष्णा ४ से एकादशी पयंन्ते 
उसी क्षेमे वर्षाभी होगी । १ जनवरी रर्‌ 


को प्रारम्भ गुरुवारकौ रातको होनेसे यह्‌ वषे 


गुरुत्वपूणे श्नध्यापकं व विद्यार्थी वगंकी सम- 
स्याश्नोका समाघान करावेगा । जवं कभी 
जनवरी भासते श्रधिक मन्दे होजाति ह तो 
माच मांसके श्रन्तसे विदोष तेजीका दौर चला 
करतारहै। भ्राज ही मकरे शुक्र-वक्रीसे बादल 
वर्षा वायुवेग, श्रोला या पाला व्रकोपसे शीत- 
वद्धि । टाका ~ पावना - बगुडा ~ राजशाही - 
फरीदपुर - गौड़ - कनांटक विदभे प्रान्तोमे 


-राजा-प्रजाको भय, सोना चांदी सवेधातु, रुई 


पाट रेशम सूत ऊन रेशमी धागा कपड़ा 
कागज कालीमिचं तेज । भ्राज मन्दीके फटकों 
मे मन्दी वस्तुएं खरीदें । ङिन्तु शुक्ला ९ 
रक्रवारी सरईके साथको वस्तुश्रोको १ मास तक्‌ 
सन्दाका सकत कर रदी द 1 को 
रेवती नक्षत्रे यदि उ०प्र० ह्रयाना पञ्जाब 
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मश°्प्र० राजस्थानमे भ्राज बादल ररह, तो खाय 
वस्तुश्रोका स्टाक नहीं रखें, ओर न करे । श्राज 
जो-जो लक्षणं जहां मी श्राकाश्लमे होगे, वेही 
श्रागामी पूणिमाको प्रहण-कालमे भौ दिखाई 
दमे ¦ ता. ६ शुक्ला ११ को कत्तिका नक्षत्र 
होनैसे सोना होली तक तेज रहे. गड खांड 
चमडा मू गफली चना गवार किराना लालभिचं 
मसूर श्रागे श्राषाढ़ मासमे तेज । ता. ठ श्रवणे 
बुधसे सभौ वस्तुश्रोमे मन्दीका भटका । 


परिचमी हिन्दमे विग्रह किन्तु शुक्ला १४के ` 


क्षयसे सभी खाद्य वस्तुएं तेज । ता. € पौषी 
पुणिसाको शनिवार पुनवेयु नक्षत्र (मिथुन 
राशि) मे खम्रास (पुरा) चन्द्र-ग्रहण रातको 
` ११।४४. बजे पूवं दिशासे स्पशं रातको ३।€ 
वजे परिचम दिशामें मोक्ष होगा। मास फलसे 


रस-कस सई कपास घो गुड़ खांडके संग्रहसे. 
२-३-५-६ मास तक लाभ । नक्षत्र व राशिफल 
से ज्वार बाजरा श्रफीम पोस्ता किराना व 
काली वस्तुयं कालीमिचं लोहा गेहूं तिलहन- 
दलहन उडद घी मन्दीमे संग्रह करे । शनिकी 
दृष्टस काली वस्तुयं सोना चांदी सवं धातु 
तेज, किन्तु गुरुकी दष्टिसे भी सभी खाय 


 वस्तुये मन्दी । ग्रहणसे ,४-४ दिन पहले पी 


बादल चाल, विशेष कर ग्रहण कालम बादल 
हो, जिससे ग्रहण दिखाई ही नदे तो सभी 
ग्रशुभ फलोका नाश हौ कर खाद्य वस्तुमात्रमें 
घोर मन्दा चल पडेगा, सुपरीक्षितं है। लाभ- 
हानिका पणं उत्तःदायित्व प्रयोक्ता महोदय 
प्रपते ही उपर जान कर बाजारकी स्थितिको 
भी देखते हृए व्यापार करं । 











 चेताकनी- 

सोना चांदी तावा जस्ता पीतल सुई पाट रेशम सूत ऊन कालीमिचं तिलहन-दलहन 
देरी घी, चना, मूग उड़द मोठ लोविया (र्मास) ज्वार बाजरा मक्का ग्वार हल्दी जीरा 
घनियां, लाल मिचं किराना शेयसं गड खांडमेंसे किसी एकत वस्तुकी हाजर (स्टाक) की वार्षिक 
भेट ३०४) रु. छह माहकी १७८) सु. तीन माहकी १०४) रु. तथा वायदेकी किसी भी एक वस्तु 
कौ वा्विक भेट ४५४) रु. छह मा की २४४) रु. तीन माहको १२८) ₹, इसमे १।३।५९ दिनके 
चांस होतेरहैँ। किसी भी वायदेकी (एक वस्तुकी दैनिक टाइम सहित रिपोटं ५४) रु, पाक्षिक 
३५) र. साप्ताहिक नमूनाथं एक बार १८) स. तथा सभी वस्तुप्रोकी दनिक ३।५।७ दिन, पाक्षिक, 
मासिक व लम्बी लाईइनोके साथ वाषिक सारांश सहित तेजी-मन्दी प्रदश्ंकं वार्षिक ^““भविष्यदपेण८* 
कालिक शुक्ला १ संवत्‌ २०३८ से दीपावली संवत्‌ २०३९ तकका मूल्य २८) रु, दो का ५३) सु. 
तीनके लिए ७८) रु. मनीञ्राडंर भेजते समय सबसे नीचे वाले कूपन पर श्रपना पुरा पता पिन कोड 
सहित हिन्दी या च्र॑ग्रेजीकै कंपीटल श्रक्नरोमें ठेसा लिखे कि जो श्रातानीसे पठा भी जा सके । वीणश्पी° 
किसी. भी नस्त॒की नहीं की जाती । पत्रोत्तर चाहं तो जवावी काडं लिखे । 
नोट :--इस वषं “भविष्य-दपंण'“ १३ श्रक्टूबर शरद पूणिमा को रजिष्टरीसे प्राहकों को भेजा जावेगा । 


पता- राजाराम लैन ज्योतिषी, यैनपरी (उ.प्र) पिन कोड- २०५४००१, फोन पी.षी, ४२१ प 
(सन्निकट मकान डाक्टर कपुर मुहुल्ला कटरा) (५ 









111 ॥ त = < मी १६. ॥. 
दैवज्ञभूषण पं० श्रीमीठलालजी व्यास १७१ 
र ककल निं 


॥ 


हित दैवजञका ओवन परचिय- 





| दन्न भूष 1 © | | श्रोमोटानानजी व्यासं ॥ 


जन्म-- संवत्‌ १६१६ वि० कातिक कष्ण १०, जोधपुर । ¦ 
स्वम वास- संवत्‌ २००० वि० ज्येष्ठ कृष्ण ६, जोधपुर । 


जाति पुष्करणा व्यास । 


रिह श्री महीघरदास जी व्यास (जौ एक प्रमि द्ध 
। . व्यापारी थे) । मीठालालजी के १६बे वषमे 
ही पिता स्वगंवासी हो गए। ` 





पुष्करणा जातिका इतिहास (टांड राजस्थान की भूल) 

पर बीकानेर पुष्करणा ब्राह्मण-समाजने "पुष्करणा कुल कमल- 

दिवाकर” उपाघिसे सुशोभित किया भ्रौर प्रापक भ्रदभूत 
`श्रतिभा एवं ज्योतिशास्त्रीय शोधसे प्रसन्न हो करभ्रनेक . 

चार्मिक संस्थाश्रोने श्रापको द्दैवज्ञमूषण' “ज्यो तिषरत्नादिः 
मानद उपाधियोसे श्रलंकृत किया । 





५ पूवं स्वगवास हृभ्रा। दो पौत्र चि° नन्द- 
4 व %) कशोर एवं जुगल-किशोर रहै । मृत्युके कुछ 
दी व) 44 चक (अलोक्य दिन पूवं भ्रापने जोधपुरके पं श्री श्रमरचन्द ` 
संवः स॑र बोध, {0 म यास्व), ज्योतिषो को उनकी योग्यता एवं सेवाके कारण 

व ४ प, प्हगक्ल, श्रपना पदटु-लिष्य घोषित करिया । इससे पूवं भी 


रचित पुस्तके-- ` 







< स्वर ९१९ ग्रह योग, ^ मभाव, भावी फल, स्व० शनी प, बिहारीलाल शर्मा दैवजञ, प॑ ` 
८ 0 14 ५9 य सन पनथ भनु छत्रधर शर्मा श्रादि श्रनेक .ज्योतिविदोने भ्रा 
। पलन्ध रहै । हम चाहते ह कि ये पुनः प्रकाशित स अधंकाण्डका जान भप्त करके पर्याप्त यज्ञ 
| 1/4. ५ वेभव प्राप्त किया । श्रमी भी उत्तके कुछ 
त्र न होने श्रे भ्रात षोत्तम सिष्य विचा ह, उह चाहिए ¢ च) 
1.  . लाल व्यासको गोद लिया, जो कुशल न न्य-सम्पत्त भरकाशित कपा | 
नीतिज्ञ एवं चक्षुरोग विशेषज्ञ थे । उनका कु राजसे लगभग ४८ वषं धू मैने स्वदेश 





१७२ ल्यो तिष्मती "रजतजयन्ती श्रङ्कः | 


का रिस 


मेवाड़ श्राते हए “व्यावर^में स्व० श्नीमीठालाल 
जी व्यासके दो बार दशन करके शास्त्रीय चचां 
का सुश्रवसर प्राप्त करिया था॥ उनकी तेजस्वी 
मव्यमूर्ति मिलनसारिता एवं सहदयताकी श्रमिट 
छाप मक पर पड़ी । उन दिनों मँ श्रीमात्तण्ड- 

पञ्चाङ्ध' प्रकाडनके कायमें श्रत्यधिक व्यस्त 
था, अर्तः व्यासजीके श्रनुग्रहपणे श्राग्रह करने 
पर भी चै श्रधिक समय उनके पास ठहर नहीं 
पाया । इसका स॒ अराज भी वेद है । ४० वषं 


पूवं संवत्‌ १९६८ वि क्रमीमें न्ीस्वाध्याय' काः 


प्रथम श्रद्धः ने श्रद्धेय व्यासजीको भेजा तो 
वे बहुत श्रसन्च हए ओर भ्रभिनन्दन आशीर्वाद 
के रूपमे ये पंक्ियां लिखी-- 

“्रीस्वाच्याय को श्राद्योपान्त देखनेसे 
विदित दुश्रा कि थह पत्र ज्योतिविज्ञानके कषेत्रम 






प्र 
। 


गता द्धम लिखा था कि "रजतजयन्ती श्रङ्क' म ज्योतिष्मतीके संरक्षक एवं सहायकोंका सचि- 








तिपियोका ग्रच्छा उपकार क्ियादहै. भ्रव 
म्रग्रेजी रफलटज एफंमेरीज एल्मानाक की श्राव- 
दयकता ही नहीं रहती । 


सवं प्रथम श्रापक्रौ उक्त बुभ सम्मति प्राप्त 


हई थी इसे मेने श्रीस्वाघ्याय' प्रथमवषेके दूसरे 
भरङ्कु .(सं० १६६८ वि° पौष मास) में पृष्ठ 
पर श्रक्षरशः प्रकालित को थी, भ्रस्तु । 


ग्राज श्रव स्व० व्यासजी जसे ज्योतिवि- 
ज्ञानके श्रनुसन्धानमें जीवन समर्पित करने वाली 
लगनके प्रतिभाशाली विद्वानोके दशेन नहीं 
होते । | 


छ संरलक सहायकोका संक्निप्त परिचय अ ` 


परिचय प्रकालित करेगे। प्चिकाके सभी संरक्षक सहायक श्रातमदलाघासे दूर रहने वाले उदारमना 


महानुभाव है, श्रत प्रकाशनाथं चित्र नहीं.मेजे। हभारे परम स्नेही स्व० सेठ श्री हरिरामजी साब्रू 
का "ज्योतिष्मती" पर श्रनन्य स्नेह रहा, हमारे श्रनुरोध करने पर भी कथी उन्होने ्रपना नाम तक 


 संरक्षकोमे प्रकारित करनेकी स्वीकृति नहीं दी। गत वषं उनके दिवंगत होने पर श्रद्धाञ्जलि रूपमे 
उनका सचित्र परिचय न्योतिष्मती' २३/४ में पृष्ठ १३-१६९ पर दिया था । भ्रस्तु । 


न ज्योतिष्मतीकं संरक्षक @ 


(१) भू०१० हिज हाईनेस महाराजा श्री गजार्सिंदजी बहादुर, जोधपुर (राजस्थान)-- 
प्राप “ज्यो तिष्मदीः के सवं प्रथम सम्मान्य श्राजीवन संरक्षक हँ । बाल्यावस्थामें ही श्रापको 

पित्रवियोग हौ गया था। ग्रपनी समतामयी श्रादशजननी (राजमाता कृष्णा कुमारीजी भ्रू०पु° संसद 

सदस्या) के संरक्षण मे श्रापने उच्चरिक्षा (विदेश) प्राप्त की । राज्यके विलय. होने पर भी 


भी काफी ख्याति प्राप्त कर सकेगा... ... ज्यो- ` 





_ हरदेव शमां भिवेदी 











संरक्षक सहायकोंका संक्षिप्त परिचय १७३ 

न केवल जोधपुर नगर ही, श्रपितु सम्भरणं मरुवराको प्रजाका श्राज भी राजमाता प्रौर भरपुर 

महाराजाके प्रति हादिक स्नेह विद्यमान है । विगत २ वषं तक राप वेस्टइण्डीज टिनी डाडमे भारतीय 

` राजद्ूतके सम्मानितः पद पर रहे । अ्रपने सरल सौभ्य स्वभावके कारण उस देशी भ्रजासें श्राप 

प्रत्ययिक लोकग्रिय सिद्ध हृए । विगत १७ वषंसे भ्रापके जुम नाम पर जोधपुरका श्री गजेन्द्रविजय- 
पञ्चाङ्ख' भी हम प्रकाशित कर रहे है । 


(२) स्व° श्री हरिरामजी साब, जयपुर राजस्थान)- 
ग्रापका "ज्योतिष्मती" पर भ्रारम्भसे ही जो भ्रनन्य ,. 

स्नेह रहा है वह श्रविस्मरणीय है । साव्रूजी ने अपने जोवनकाल 
मे श्ननेक पारमाधथिक कायं किए ह, उनमे एक यह भी है--जयपुर 
ने आपने एक मन्दिर श्रौर भ्रागरारोड़ पर हरिराम साब राज- 
कीय चिकित्सालय (हस्पताल) ५ लाख ० लागतका बनवाया 
हे, जिससे ग्रामीण जनताको विशेष लाभ हो रहा है। श्रव 
हरिराम साब्रू चेरीटेवल-टस्टकी भ्रोरसे छः-सात लाख रुपए 
की लागतसे एक धममंशाला श्रौर स्कूल बन रहाहै। स्व०्श्री 
सावरूजीकौ घमंपरायणा लक्ष्मीरूपा पत्नी श्रीमती गोमती देवीं । 
जी भी एक भ्रादशं शान्त गम्भीर उदार विचारकी महिलारल्न 1 ¢ 
ह । सातृस्नेहसे श्रोतप्रोत आपका निमेल स्नेह भ्राज भी हमै (~ 
माव-विभोर बना देता है। | 


(३२) श्री सी. धर्मीचन्दजी जेन, सोलन (हि °प्र °) 

घ्राप हिमाचल कण्डकटसं सोल | 
&। श्राप एक ० 2 सोलनक्ते संस्थापक सञ्चालक हैँ । राजस्थानके सफल उद्योगपति 
जहतपुर, चण्डीगढ़, परवाण्‌ ह रत सरल सौस्यभ्रकृततिके भिलनसार निरभिमान गुणग्राही सज्जन है । 
महत = 1 मतो वाणम भो श्रापके द्वारा कई उद्योग सञ्चालित हो रहे है । राजस्थानके नाते 
स्ते भी ज्योतिष्मती -परिवारसे श्रापका श्रात्मीय स्नेह है । | «60 


(ट) भरी द्वारफाप्रषादजौ साब, पटना (बिहार). _ 

` श्रापस्व श्री हरिरामजी सावृ कै सुपर ह । कायदा, धाभिकरता, उदारता, सरलता भौर 
गु णीजन सेवाके सभी सद्गुण म्रापमें पतृकेसम्पत्तिके रूपमेँ विभौ त हे । (वत, वषे श्नापने तो 
रक्चकत्व स्वीकार क्ियाही है, साथ ही भ्रव प्रापने स्वरमीय पिताश्नकी वाषिक 
आ स्वयं देकर पित्ृभक्तिकरा भ्रादशे उपस्थित किया है । पटनामें मुजफ्फरपुर 
एण्ड एजेन्सीज प्रायवेट लिमिटेडके श्राप संस्थापक संचालक है । कलकत्ता, 
गोहादीमे भी भ्रापके उयोगको शाखां ह 1 | 


होजरी ईण्डस्दटरीज 
रांची, सुजप्फरपुर, 











संरक्षक दव्यरालि 





व्रूया = - प ताण णका = त = र = 





१७४ | ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती रङ्कुः 





(५) श्री प्रदयालजी अग्रवाल, कलकत्ता-- 

श्राप ङान्सपोटे कापोरिशन ्राफ इण्डिया लि° कलकनत्ताके चेयरमेन हैँ । राजस्थानके यशस्वी 
सफल उद्योगपति है । घाभिकता उदारता, निरभिमानता श्रौर सज्जनगुणीजन सेवाके श्राप प्रतीक 
ह । ३ वषं पूवे श्राप सोलन ज्योतिष्मती-निकेतनमें पधारे थे । प्रथमपरिचयमे ही श्रापके घािक 
सरल सौम्य स्वभावने हमें प्रभावित किया । 


(६) डा० अमरनाथ जेन, सोलन (हि ° भ्र ° )-- 


श्राप भारतीय हिन्दू संस्कृतिके भ्रनन्य उपासक सदाचारनिष्ठ सफल चिकित्सिक हं । हमारा 
इनसे लगभग ५४ वषे पुराना स्नेह सम्पकहै। रावलपिण्डीके प्रसिद्ध जन परिवारमें इनका जन्म 
हश्रा था । गत ३५ वर्षसे सोलनमें उष्टिस्ट श्रौर होम्योपेथिकके डाक्टरके नामसे प्रसिद्ध हैँ । हिन्दी 
में इन्होने श्रषने ब्रनुभवके न्नाधार पर एक ““होमियोपधिक चिकित्सा रत्नः नामक पुस्तक लिखी जो 
श्रत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध इई दै । | 


> ज्योतिष्मतीके सहायक & 
(१) श्रीमती तारामणौ बसल, रूपनगर, दिन्ली- 


यह्‌ उदार विचारक प्रादगं गृहिणी है। श्री सेढ मीनारामजी गोयलकी सूपुत्री एवं श्री 
वनवारीलालजी बंसलकी घमेपत्नी हैँ । प्रत्येक धार्मिक सामाजिक सावेजनिक सेवाकायमिं भागं 


| लेती है । गृहस्थके समस्तकाये श्रतिथिसत्कार श्रौर परिवार सेवामें स्वयं जुटी रहती हँ । इनका 


ज्योतिष्मती -पारिवारसे परिवारिक स्नेह सम्बन्ध हे । 


(२) श्री शाह तेजराज कस्तूरचन्द्‌ जन, जमखण्डी (कर्नाटक) 
` श्राप धाक विचारो गुणग्राही वयोवृद्ध सञ्जनह। ज्योतिषमे श्रापकी विरेश श्रद्धा है । 


 जमखण्डी श्रानेका कई वार ्रापने स्नेहामंत्रण दिया। पर हमजान. सके। श्रापसे पत्रव्यवहारसे 


ही परिचय है, साक्नात्कार नहीं हूुश्रा । 

(३) श्री बनवारीलालपरेमचन्द, कूचा महाजनी, दिल्ली 
श्री ला० बनवारीलालजी से हमारा ३५ वषं पुराना स्नेहसम्पक है। श्राप धार्मिक विचारक 

सरल सष्टदय सफल वस्वर-व्यवसायी है । कुचा-महाजनौ चांदनी -चौकमे कपड़की थोक मालकी 

कोठी ऊपर श्रतिधि निवास है । श्रापके ज्येष्ठ सुपुत्र श्री प्रेमचन्द गाडोदिया मिलनसार समाजसेवी 

संहुदय नवथुवक ह, गत वषंसे श्राप दिल्लीके सुप्रसिद्ध एतिहासिक श्रीगौरीश्ंकर मन्दिर टूस्टके 

सचिव चने गये है । ज्योतिष्मतती-परिवार पर श्रापकी श्रनन्य श्रद्धाभक्ति है। | 
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(४) श्री सीताराम गग, अम्बाला लावनी- 

श्राप भारतीय संस्कृतिके श्रद्धालु सहृदय उदार विचारक गुणज्ञ सज्जन रै । बेजनाथ 
भ्रशर्फोलाल फमेके श्राप श्रधिपत्ि है। अम्बाला छावनीमे टेण्ट तम्ब श्रादिका श्रापका बहुत बडा 
व्यवसाय है । चण्डीगढ, वम्बई श्रौर जयपुरमें श्रापकी शाखाएं है । | 


(४) श्री नागरमल गोयल, सोलन (हि०श्र ०) 

श्राप भारतीय हिन्द्‌ संस्करतिके अनन्य भक्त नवयुवक हैँ । धार्मिक सामाजिक साहित्यिक 
गतिविधियोमे श्राप विशेष रस लेते है । सोलन नगरके राप प्रमुख संधचालकं हँ । ्रापकौी धमंपत्नी 
श्रोमती कुसुमदेवी भी धामिक सामाजिक कार्यो ्नोर महिला संगठनमे विशेष रुचि लेती है । 


(&) श्री रामनिवास लाखोरिया अरां (राजस्थान). ` 
ग्राप घामिक वृत्तिके माहेङ्वरी नवयुवक हैँ । सनातनधमं श्रौर व्योतिविज्ञानमे भ्रापकी 
विशेष श्रद्धा है । किशनगढके समीप भ्ररांई (राजस्थान) मे श्रापका निजी व्यवसाय हे । 


न्त श्राभार प्रदशेन ॐ. 


सं रक्षक सहायकं श्रौरं श्राजीवन सदस्य बन कर लिन सज्जनोते सहयोग दिया उन सबको 
ज्योतिष्मती शआ्आभारी है। विद्वान्‌, ेखकोकी ज्योतिष्मती सर्वाधिक श्राभारी है। एसे लेखकोमं 
श्रमुख दं--डा० शशिधर शर्मा वाचस्पति डा रद्रदेव त्रिपाठी, कवि-पुण्डरीक श्री सम्पूणेदत्त मिश्र, 
04 मवानीशङ्कर त्रिवेदी, भक्त श्रीरामशरणदास जी, श्री पंर चन्रकान्त- 
श्रालौी चास्वी, काव्यती्थं श्री पं० चन््रमूषणजी शास्त्री, श्री विक्रमसिंह जी, श्री वैय वाचस्पति 


प्र { ग श्री पऽ लक र रि 
श्वम ° जक्मीनारायण शर्मा विद्यावाचस्पति श्रीगगेशदत्तजी “इन््र', डा० भरुपसिहं राजत, 


श्री ४५. १ कलसक? श्री केवल भ्रानन्द जोशी, श्री मोतीलाल जन ज्योतिषी, श्री राजा 
2. (2 शरो श्रोकार नाथ चिवेदी श्री गाधिसाद गुत्त, श्री भ्रोकार श्रसाद शर्मा 
यो तिषी ) श्री प्० र्कुरलाल गौड (शम्भुकविः भरि ं इ्ग[घ्रस ४९९॥) 

जोधपुर प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ श्वी प रमरचन्दजी ने ५० नये ग्राहक बनाए, इसी प्रकार 
प्रसिद्ध जातिसमाजसेवी श्री दुरगांकरली सालीने भो जोधपूर कई श्राजीवन सदस्य बनाये । एव 
त्री हरिश्वन्रनी सज्ञा श्राईए०एस०, शरी मोहनलालजी 1 ` श्री नवीन कुकार जन, शरी स 
न्द्र गुप्ता रोर श्रौ कुलदीप शमनि इस ङ्के लिए विज्ञापन (र पर्यप्ति सहयोग दिया श्रत: 
“ज्योतिष्मती इन सव सज्जनोकी विरेष श्रमारीहै। = ` 


). क 
+ ` । | , 
4 ध्‌ ; क न ~ 0 क न्ब --. ` ज = ~ 2 + च 
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मंगल-शनि युतिका परमाव 


[ डीं° हरिष्ृष्ण गाणी, एम.ए..पी एच डी. फलोदी (राज ०) | 


मंगल-शनिकी युत्ति कन्या राशिमें दि 
३-१२-१६९८१ से जुलाई १६८२ तक होगी । 


यह्‌ युति सवेदा श्रगु भ मानो गदं हं 1 रतः इसका 


प्रभाव विद्व व श्रनेक जातकों पर बहुत ही 
बुरा होगा । मेष, वृषभ, मिथुन, पिह, कन्या, 


तुला, मकर, कुम्भ व मीन राशि व लग्नं 


उत्पन्न जातक श्रधिक प्रभावित होगे। साथ 
ही ऊत्तिका, श्रा्द्री, मृगशिर, पूनवंसु,. हस्त, 
विचाखा, मघा, चित्रा, श्नुराघा, ज्येष्ठा, 
उत्तराषाटढ, पूर्वाषाढ्‌, शतभिषा, निष्ठा व 
उत्तराभाद्र नक्तत्रोमे उत्पन्न जातकोके लिए भी 


ग्रशुभ रहेगी 1 जिन जातकोको मंगल, शतिको ` 








महादलाएं श्रथवा ¦ प्रन्तदंलाएें चल रही रहै 
वे भी किसी न किसी रूपमे इस युत्िसे भयंकर 


रूपसे प्रभावित होगे । 


यह युति विश्व-शान्तिमे बाधक होगी 
प्रीर जन-घनका भारी विनाश होगा। तूफान 
दुधंटनाए, प्रकृति-प्रकोप, अ्रकल्पित उलट -फर 
तधा विष्वंसात्मक गतिविधियां बढ़ेगी 1 भारत 
को सीमोश्रों पर तनाव तथा युद्धकी ज्वालाएं 
भड़क उठनेके योग हँ । श्रतः हमारी सरकार 
को इस श्रोर विशेष ध्यान देने को श्रावश्य- 
कता है) 





नवश्रहोंके लिए असली राहि-रत्न 


रत्न निस्सन्देह कीमती ह्येते है, परन्तु यह सम्भवदहै कि श्राप भ्रज्ञानतावश उनकी 
वास्तविक कीमतते अधिक मूल्य दे बेठते हों । जयपुरक गणना भारत ही नही, वरन्‌ सम्भरणं 
विदवकती प्रमु जवाहरात मंडियोमे की जातौ है श्रौर हम पिद्धले ३५. वषि जयपुरके 
इस उद्योगमे कार्यरत है । हमारा विवास है कि हम भ्रापको ब्रापके स्थानीय माकटकी तुलना 
मे अधिक नहीं तो ५०९९ कम मूल्य पर सवं प्रकारके रत्न -उपलन्धं करा सकते हे 1 न्यूनतम 
लाभ परं श्रधिकतम व्यवसाय हमारा ध्येय है 1 हम भ्रापको निस्न घुविधाये प्रदान करते है :- 
(१) उचित मूल्य पर्‌ श्रसली व उत्तम रत्न । | 
(२) वीऽपी० द्वारा श्रादेशोकी पूति । 
(३) रत्न नापसन्द होने पर डाकं व्यय काट कर रकमकी वापसीकी गारण्टी । 
निःशुल्क सूचीपत्र व श्रन्य विवरणोकरे लिये लिखे - 


विशनङदास होलारास जौहरी 


पोट्टवाक्स नं० २८, गोपालजीका रास्ता, जयपुर--३ (राजस्थान) 
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„ विवाहकारक-- 


ऋक क कन कान्-नगग्रू 


कामाल्ना वरद स्तोत्र 


[ रचयिता :- कविपुण्डरीकं श्री सम्पूणं दत्त मिश्च 1.4. (58119), 1.4. (01191) ] 


श्रोगणेाय नमः । 
प्रथ ध्यानम्‌-- 
कामाक्षिकामसक्षिरुचा दशन्तं ` 
| कामाथंसद्बुद्धिसमपंणायं 
सौभाग्यलक्ष्मी सुखदं महेशं 
कामात्तवामावरदं नमामि।॥१॥ . 
ग्रथ -मै कामात्तं लड़के लडकियोँको 
वर देने वाले, सौभाग्यलक्ष्मी सुख देने वाले 
उन महेश (कामाक्षावरद शिव) को प्रणाम 
करता हं जो भगवती कामाक्षाको भांखसे 
द्गित कर यह आदेश दे रहैर्हकि भई, चलो 
इन लोगोको कामसुख, भ्रथसुख श्रौर सद्बुद्धि 
(घरममंसुख) दे दो। १॥। 
श्रथ संप्राथेना 
घमेकामाथेनाथाय कामाक्षावरदाय ते। 
वि्य्नजुद्धिषौ माग्यज्रुल सौख्यक्रते नमः ॥१।। 
५0 न १ एसे कामा वरदको 
1 म, काम भ्रौर भ्रथके 
लाथ ट तथा विद्या, लक्ष्मी, बुद्धि, सोभाग्य 
। कुलं श्रौर पुल दे सकते है ॥ १॥ 
 कामाक्षिके वरदगेहिनि योगदक्ते 
दुभाग्यलेललघुलुम्पनलम्पटा त्वम्‌ । 
धर्माथिकामजसुखाय समुत्पुकोऽहं ` 
सोभाग्यभावनपरे शरणं त्वमेव ॥ २॥ 


` श्रथं :-है कामाक्षे ! भ्राप वरद (शिव) 
की धमेपत्नी है, योगम निपृण ह मरौर दुर्भाग्य 


के लेखोकों शीध्र मिटा उालनेमे रस लेने 
वाली है । मै धम, भ्रथं भ्रौर कामके सुखको 
मराजा रहा हं। हे सौभाग्यको. जन्म देने 
वाली, श्राप ही मु वचा सकती है ॥ २॥ 


याः पाणिग्रहणोत्युकरा युतयो बाधाविलम्बाद्धिता 
ये चाप्यत्रनरा विवाहविधिना वाज्छन्ति नारीमणीन्‌ 
तास्तान्‌ योजयते वरंयु वतिभिवेवाहिके मंगले 


कामाक्षावरदायते बहुविधश्रो सौख्यदातरे नमः ॥३॥ 
ग्रथं :-एेसी श्रनेक विवाह चाहने वाली 
युवतियां है जिनके विउाहमेयातो कोई बाधा 


पड रही हैयादेरहो रही है । एसे ्रनेक लड़के 


है जो श्रेष्ठ लडकरियोंसे विवाहके लिये तरस 
रहे है । मँ भ्रनेक प्रकारके सुख ्रीर लक्ष्मी 
कृपा प्रदान करने वाले राप एेसे कामाक्षावरदके 


लिये प्रणाम करता ह जो उन युवतियोको 


वर भ्रोर उन लडकोको मगल विवाहूके हारा 
बहुए प्रदान करते हं ।। ३॥ 

म्रथ कामाक्षावरदाष्टकम्‌ 
सुखावाप्तौ बाघा विकरृतविधिलेखापरिणता- 
स्तथा चासौ नेवा दरितमतिदुष्कमं जनिता । 


` तदालोच्यापि त्वामुपचरति लोकोऽत्िलुलितो 


यतस्त्वं कामाक्षे निटिलकूलिपीलोपरसिका ।। १॥ 
भरथं :-दुर्भाग्यके लेख सुखप्राप्तिमं बाधा 
बनते हैँ श्रौर ये लेख ॒पापबुद्धि ग्रौर दुष्कर्मोकि 
परिणाम होति दै। हे कासाक्षे। इस बातको 
जानते हृए भी ये जो लोग ग्रापकी सेवा पूजा 
को लपक रह है इसका एक ही कारण दहं कि 


= `, 


जग्ध रिि 
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श्राप दुभग्िकी लिपिको मिटाने रस जो 
लेती हो ॥ १ ॥ | 
` दृढं दुव त्तानामपि परमसौभाग्यमनिशे 
भविष्यद्धीत्या ते यदि तव सपर्यां विदधते । 
वराकी पूजा का समुपचितपापोपकलिता 
समक्षं कामाक्षे त्वदुपकृतिषक्ष्रतिपदाम्‌ ॥ २॥ 
ग्रं --बडेसे बडे पापियोंकां भी यह्‌ 
परम सौभाग्य समभा | जाना चाहिए यदिवे 
रीर कु नहीं तो भविष्यके ` डरसे ही भ्रापकी 


पूजा-सेवामे लग जायं । हे कामाक्षे ! श्रापके 


उपकारोके पक्षोकी प्रतिपदाश्रोको तुलनामें 
उनके संचित पापोसे संजोई बेचारो पूजा कहां 
ठहुरती है १ भर्थात्‌ श्रि उन्‌ पर भी इतनी 
करुपा कर वैठती हो कि उसके सामने उनकी 
पूजा वेचारी कुछ भी नहीं द ॥ २॥। | 
विपाके लिपाका विगुणवति दृष्टाः शतमुखं 
धिनिन्दिन्तो देवाचिकृतिनिशिते क्लेरनिवहे । 
प्ररास्तास्ते येषां नरकपतितानामपि मतिः 


कलां ते कामाक्षे धृततिललितलान्ता प्रणमति ॥३॥। 


प्रथं :--दुरमाग्यिका फल श्रारभ होने पर 
ठेसा दुभग्यिफल जिसने कलेश पर कलेर भ्रा 
. रहे हों रौर श्रपमानसे कड़्वाहट बढ़ रही हौ- 
संकडों प्रकारसे गधे देवताश्रोको गाली देते देखे 
जा सक्ते है । हे. कामाक्षे! उन लोगोको मै 
ग्रच्छा मानतां हूं, नरक भोगते हए भी जिनकी 
बुद्धि धैयेके कारण शान्त श्रौर ललित बनी 
ग्रापकी कलाको प्रणामं करती हं ।॥३॥ 
कपाला कामाक्षे प्रक्ृतिकमनीया तव कला 


सुखोपान्तं प्रीत्या वंति विकलान्‌ किल्विषकुलैः। 


बहुत्राप्यालक्ष्य प्रधिंतयुखदायाः सुखङृत्ति- 


नैघन्ति त्वाये नो नहि तदभिधाने मम रुचिः ॥४। 


पर्‌ नः सौभाग्यादर्प 
वरादानोहामा वरद 


` देनेका बीड़ा उठा रखे 


श्रथ: हे कामाक्षे, कृपाका पोषण करने 


वाली, प्रकृतिकमनीय श्रापकी कला पापो 


खटपटाते लोगोको भी प्रेमे सुख तक पहुंवा 


देती हे । मानी हुई सुख देने वाली श्रपके सुखं 


देनेके ्रनेक उदाहरण देखकर भी जो लोग 
भ्रापके प्रणाम नहीं करते मै उनका नाममी 


लेना नहीं चाहता ॥ ४।। 


परमाये पापानाममितगत्िकरानामपि चते | 
सुदक्षं संबौ श्य ब्रमथपतिपत्नि ! श्ितिमितः। 
रमे योगक्षेमं तव पदि निधायाहमधुना 

कला ते कट्णाणी घनविपदि जाग जगताम्‌ ।५। 


ं भथ दे प्रमथपत्तिपत्नि! बड़े विकटं 
५ ती करनेमे भौ ` आपकी प्रवीणताको 
५ रह्म श्रापकी शरणमे श्राया ह । श्रव 
४ योगक्षेपका भार भ्रापके चरणों पर 
= १ (१ रहता हं । लोगोंके बडसे 
भो कल्याण करने वाली श्रापकी 
रभ परल नही करती ॥ ५॥। 
६ 7राश्यं कियदवनिजातं परिभवे- 
रा लोके कवचिदपि समुद्धारसरणिः ? 
रचितपुण्योशफलिता 
| १रवामा विजयते ।॥। ६ ॥ 
श्रथ :- लोगो को ५ ग 
यदि उद्धार गो । कितनी निराशा हो, 
सोभाग्यते |> १ मागं नहो? परहमरे 
से भगवान्‌ ध भपरिचित पुण्यांशोंके फलं 
2 1 उरपकी श्रेष्ठ पत्नीने हमे शरण 
१1 1 
मयाभिन्ना या ~ ं 
रथा का पुण्यान्‌ प तमनुचितं भूरि विहितं 
ग्र )। (1... ध षा प र्णमनवेलांफलव | ॥, ; 
१०६ निदम्भं जन = तापर . 
दयार्थी त्वद््ारा 9 पतितस्त्वच्चरणयो~- 


परदवरलाभाय विकलः ७॥ 

















स्थितिको भ 7 1 भी 


प्रथं :-र्मने 
बहुत कृच श्रनुचित काम किये द । फिर घम 
पर फल देते वाले पण्योक्ा तो प्रत दी कडा ` 


उरुतादै इसलिये मा, त दस्म छोडकर दया 


क लिये श्नापके चरणो गिर गया हं । राप 
भगवान्‌ वरदसे क दीजिए क्रि वे मुभे वर 
दे॥ ॥ ७॥ 
विवाहोत्को लोकः सपदि वरपत्तीवुखमलं 
पतीयन्ती नारी पतिसुखमवाप्तोति तरसा । 
ततो भाग्या ङक्कटपरिणामा जगती 
सकामा कामाक्ष वरदरमणि त्वा प्रणम 
र्थं ---विवाहके लिये उः 
श्रेऽठ पत्तीका पूणं सुल ब्रात करते दहै आर 
पति चाहते वाली तासिया ५, ल पतियुख 
ब्राप्त करती है । दसलिये भगवान्‌ वरदके मन 
से बसने वाली हे 
भी कामना लेकर पका 
{जिनके दु्माग्यके लेखोके परिण | 
वसु रामाश्रनेवान्दे नगंगादशमीगुर ।॥ 
ऊतवान्मिश्नसम्पूणंः कामाक्षावरदाष्टकप्‌ || १ ॥ 
द्रं :-विक्रमसंवत्‌ २०३८ मे 4 गंगा 
दशहरा गुख्वारका ` सम्भू्णदत्त सिधत ट्स 
-ामाक्षावरदाष्टकक रचना कौ ॥ १ ॥ 
््ीपु'हलोको विवाहार्थी धर्मकामां चो दित; । 


पुटित सफ लो 


(विवाह चाहे वाले, गतप इ 

वरदाष्टकका = करके सफल € | २॥ 

-्यानानु सं प माक्षावरदाष्टकम । 
-यातीनु सपर्य, : , + हयः 

+ गं ला वरदाय ॥' ३॥ 


य; पठेद्विधिय गेन काम्‌ 


,-कामाक्ना वरद स्तोत्र .. | १७६ 


ति ॥ ८ ॥ 
सुक पुरुष दीघ. 


मूषाक्तामाक्षावरदाष्डर || २॥ 





रथं :--जप भ्रौर ध्यानके बाद संभा्थना 


करके जो विधिधोगसे इत कामाक्षावरदाष्टकका 


पाठ करेगा. उक्षको भगवती ˆ कामाक्ञा , वरदान 
देने बाली हो सकती है ॥ ३ ॥ 
अक्त्याप्यलसस्यापि जपस्तोत्रपरात्मनः। 

घाता धर्मर्थकामानां कामाक्षाव र्दः शिवः ॥४। 
‹ धरय , चि मनसे या विना मनसे, जो 

भी जपं श्रौर स्तोत्रपाठं करता रहता है उसके 


घमं, रथं रौर कामके रक्षकं भगवान्‌ कामाल्ला- 


वरद बन जाति, है ॥ ४ ॥ 

वरं विवाहकामाय त्रपु ट्लोकाय निमितम्‌ । 

सवंकाम हितं नित्य कामाक्षावरदाष्टकम्‌ ।। ५॥ 
प्रथं {--चाहे चैते विवाह चाहने वाले 

सत्री-पुरुषोके लिये इस कामाक्षावरदाष्टक्का 

निर्माण किया है, परन्तु यहं सदा सब कामोमें 

हितकारक सिदध होगा ॥ ५ ॥ 

नमः शिवाय कामाक्नावरदाय नमो नमः। 

नमः शिवाय बालेन्द्गंगाध्रायनमो नमः ॥ ६ ॥ 
श्रथ :- भगवान्‌ कामाक्षावरदके लिये 

बार-बार प्रणाम । माये पर बालचंद्र श्रौर 

गंगा धारण करने वाजे भगवान्‌ शिवको बार- 

बार प्रणाम ॥ ६ ॥ 

तमः डिवाय करामेलौ प्राणेशाय नमो तमः । 

मः शिवाय सम्पूणंकामेशाय नमो नमः ॥ ७ ॥ 

श्रं ;--भगवतो कामेक्ीके प्राणे भगवान्‌ 

हिवको बार-बार प्रणाम । सब कामनाश्रोके 

स्वामी (सम्पूणेदत्त मिश्रकी कामनाश्रोके 

स्वामी ) मगवान्‌ दिवक्ो बार-बार प्रणाम ॥७॥ 

6.4 








१८० ज्योतिष्मती ^रजतजयन्ती शङ्खः, ~. 


` ` ` िवाहदुद्रतं निकालनैकैबोहे ` ` 


१ | [ प्रेषक :- पऽ महेदचन्द ज्योतिष; जोधपुर ] 






[ जनमनि श्रीमतिकुश्चल सुरि दारा रचित विवाह हके दोहे प्रकाश्नाथं चि० मटैशश- 
चन्दने भेजे है । ये जोधपुरके सुप्रतिष्ठितः ज्योतिषो मेरे श्रनन्य स्नेही, कनिष्ठ बन्धु तुल्य, पं शनी 
श्रमरचन्दजीके सुपुत्र है । गतचः पीढठीसे इनके थहां ज्योतिषका कायं होता श्राया है । चि? महिश 
गणित फलितमें विेष श्रमिरचि लने लगे हं । गत दो वर्षसि “ऽयोतिष्मती-्रनोत्तर विभागका काये~ 

भार सुचारूरूपेण संचालित कर ,रहे ह ॥ जनमुनके दोहे ज्योतिषमे श्रमिरचि रखने वाले 
संस्कृतानभिन पाठककि लिए उपयोगो है । भोम तिक्‌शल सुरिने २०६ वपे पूवं सं० १८द२ मेये 
६० दोहे लिखे थे जो श्रभौ तक श्रप्रकाशित &, इनसे २० दोहै यहां प्रकाशित कर रहै है । शेषं 
३० श्रागामी प्रमे देगे । । 1 | -- सम्पादक 


] लनेका प ४ ॥ 
विवाह का साब्हा निकालनेका शरत ` 
सद्‌ गुरु चरण नमो करी प्रणम सरस्वति माय | 
द दोष हवे साब्हा तणा वणं तेह चित लाय । 


विवाहमें व्याग करने योग्य दोष- ` ८ 
| † व्यतिपात तिथि चेर मिलि चौमासो वलि 
। ^, भ्रस्त तजो सुरगुरु कवि साष्हो करो सम्भाल ॥ १ ॥। 

लुण्ड मास्त भद्रा ब्रहण वद-पक्ष श्नन्त  तजीह । 

4 | सिहराशि गुर्‌ टाली करो निरबोह्‌ ॥ २॥ 
॥ रावल नक 01 
| | वरने रवि बलं लीजिये कस्या सुरगुरु लेह । 

चौथे श्रष्टम वारमो रवि गुर चन्दर त जह 

एकादश षष्ठे दशम तीजो रवि श्रीकार | ¢, ॑ 

प्रवर सुय धुजाल है पण्डित कल्यो विचार ॥ ४॥। ¢ 

तीजी छी जन्मरी दशमी पृजा ले ह्‌ । ॥ 

भ्रन्य जीव उत्तम कलयानकरोको ऊ सन्देह ॥। ५। 

शुक्ले पञ्चम कर नवम चन्द्र क्या श्रोकार । | 
परन्य चन्द्र॒ विहु पक्ष भला शास्र कल्यो विचार | ६ । 

पर्ष घात चन्द्र निरंय-- ` | 11 
मेष जन्म वृष पञ्च गणिएु मिथुन 


ए मिथुने नवमं तस ह। 4. ५ 
ककं वीह, सिह छट सही, कन्या दशम तेह ॥ 4149; < 
। ` च | ४4 = १४५ । ॥ ७ |} + 


| | । 
५.५ | । 
+ 1 । । 4 ॥ 
क (~ "| ५ त ध ~ । | 
1१ न 9 र 1 ¶ चै 
+ *# त + १ ॥ + । + च ७ ॥ 1 
# । 


टाल्‌ | 





(म 


षा ॥ 


` विवाहं मृतं निकालनेके दोह 






----------~ वो, क, तुल तीजो व दिचकर सातमो, ध 


तं चौथा जाण। 


रे सही दादश मीन पिद्ाण ॥ 5॥ 


मकर अष्ट कुम्भ 

शत्र धातं चन्द्र निण्य 
मेष जन्म, वृष ्रष्टम तजे, मिथुन < तमो तेष्ट। ` 
ककं नवम, सिहं टो, सही कन्था 1 ह नैष्ट ॥ € ॥ 
ल चौथो) इज वर्दिच ते दशमो घात॥ 
कर रद्र, कु वमो, द्वादश मीन विख्यात ॥ १० ॥ 


वाहक नचत्र निण्य ६ 
हस्त सूल शरु रेवती उत्तसा तीनों जह । 


रोहिणः मर्षा स्वाति तिम सा 


वेधं न = 
धं तिय 
धाॐ अ्रडी पाञ्च ऊभ 


वेधे विधवा ह्वे 
वे ताव स 


द्वादशा लात तिम 
सौमं रग्नि बुध तेदयम सुरगुरं 
लात भृगु पञ्चविश मे रवि सुत 


राह तणी त्व 
राहु चर बन श्रसुरगुर लात 


व्हा नक्षत लेह ॥ .११ ॥ 


ग लिखे दो दो कणे रेख । 


म॒ सहु विशेख ॥ १९ ॥ 


शा 
वं तिण हीज धरो सुजाण । , 
पण्डित तजो पिद्धाण ॥ १३ ॥ 


वे, कुजं वेधे कल नाश । 


जीव प्रकारा ॥ १४ | 


५ गु वेधे तिय दासी मन्द वखाण । 
हुवे स्वच्छन्द केतु प्रमाण ॥९* । | 


चन्द्रे पृल्यम भ्रष्ट । 


जाणो षष्ट ।\ १६ ॥ 


ग्ष्टम टाल । 
मी गिणे श्रनूक्कम लात सम्भाल । १७।॥ 


पुटी जो 


क्ल पक्ष दलि शलि तणी, लात नादी हीय ॥ १८ ॥ 
फस 
क वित्त हरे रवि चद तिम, रवि घत कुज $ ह्‌ । 
मरण रे बन्धु तक्षं गर दात विणाह्‌ ॥ १६॥ 








१८२ 4 -ल्योतिष्मती ^रजतजय न्ती श्रद्ध" 


४ 
उपग्रह निण्य - (1) ५८६ 
॑ रवि ऋक्ष थी गिण दिन ऋक्षी दौष उप ग्रह होय। 
| पञ्चम श्रष्टम चवदमो श्रठारमो बलि जोय॥ २०॥ 
॑ | उगणीशमो, बावीश्मो, तेवीशमो चौवीशं। 
(4 | इण विध उपग्रह टालिये निश्चय विवा वीश॥ २ १॥ 
उपग्रह एल ज्ञान -- | 


पुत्र पत्यु सन्निपात हु देवर द्रव्य विनाज्ञे। । 
कुशीलणी घन नाश तिय तिय कुल संहार निराश ॥ २२॥ 





युति निण्य | 
। युति दोष इण विध हवे शशि भेलो ग्रह॒ जाण। 
| अति सुखकारी सोम्य ग्रह॒ श्रघम कूर वल्लाण।। २३ ॥ 
| | २ ) "क | { 
जामित्र निणय-- | 
| लग्न थकौ सप्तम ग्रहां जामित्र स्थूल वखाण | 
चन्द्र थकी सप्तम भवन सूक्ष्म जामित्र जाण ॥ २४ ॥ 
जामित्र कल ज्ञान - 
विनाश करे निश्चय रवि, वर कन्या कुज हान । 
दालिद्रणी दाशि श्रंगजे, सृरगरर्‌ मृत्यु सन्तान || २ भ । 
वर पड़े बहुं असुर गुरु. रवि-सुत हानि करन्तं | 
राह “केतुः हो तापी जामित्न ,दोष तजस ॥ २६ ॥ 
` पातनिशेय-- 4 00 
` ' शयं नक्षत्र सुमा भ्नुक्रम सङ समावीकशष। ` 
जहां श्राव वाका नक्षत्र तहं ही धरो जगी ॥ २७॥ 
चित्रा श्रवण श्रू रेवतीं प्र्लेषा र मघा ह | 1 
एषट्‌ वाका जानिये अश्नी श्रादि गि 
 .॥ 


गेह ॥ २८॥ 
॥ २९ ॥ 


विवाहिक ऋक्ष वाको कदा तैहिज जाणो 
पात दोष टाली करी साब्ो करो विख्यात 

पाति फल ज्ञान-- ० 
पेली पावकं पवन विय तीजौ जाणं 
चौथी कलह मृत्यु पांचमी कुल क्य षष्ठ 


| वि कर| | 
५) (करपशः) 





[ लेखक ;-~श्री १० सत्यनारायण श्रो 


` प्रत्येक मनुष्य सुखी हीना चाहता है, 
लेकिन क्या ्रपि यह भी जानते दै कि 
सुल भिलता किसं चीजसे दै । छल. केवलं 
साधनं सम्पन्तामे ही निवास तहीं करता! 
वत्कि सच्चा सुख तो मनुष्यके श्रपका 
सफलता रूपी फल 2 । मनुष्य प्रपते सतत 
उयोगके फलस्वरूप प्मपनी ीं 

सफलतासे प्राप्त जो रान 
वही सच्चा सुख है वह कैवल भ्र 

जा सकता है, वणेन नहीं किया 


लारीरिक स्वास्थ्य, म। तसिक & | 
स्वत है । भतः 


श्रात्मिक-विकास १२ प्र वलास (904 
प्रत्येक मचुष्यका कर्तव्य. छि वह स्वास्थ्यः 
नियमोका पालन क्रते इए ४५ ते शरीरको 

गिरे ही, स्वस्थ 


स्वस्थ रखे क्योकि स्वस्थ शर 
मस्तिष्क निवास करता है तथा 
टी श्रम करनेमे समर्थं होता है । द्रापका किया 
थं तथा श्रसफल न हो, इसफ 
श्ितासे, कामि लेना होगा, 


स्वस्थ दारीर 


द्रा श्रम ठ्य 
लिए भ्रापको इरः 
दयोकि कहावत है कि 


सौपा पदताय, 
ते हीत दसाय |" श्रतः प्रत्येक कायं -कंरनेके 


५ मु १ | ठ 
व शुभ वार या मूहरतमे उसका श्रारस्भ कीजिए, 
; फलता प्िलेगी । 


| प 7 सुख रौर सफलताका रहस्य (१) 


सुख श्रौर सफलताक रहस्य 


फा एम.ए.एल 


 श्रच्चे हों । कहावत है कि 


„बिना विचारे जो करे, 
क्राम -विगारे ग्रपनो जग ` 


खः सोच-विचार लीजिए भ्रौर चाहते 
ल दिरोमे किसी शुम घडी 


= श्रद्ूल व अच्च 





-एल.बी. उ्योतिषर्त्न 1 


्रस्ततोगत्वा यहं ` ध्यानम रखिए कि 
सफलता प्राप्त करनेके भ्रन्यान्य साधनोमेसे ` 
निम्नलिखित दो साधन श्रावदयक एवं मह्॑व- 
एणं ६.7 0 
१--कायं करते वालेके दिन श्रनुषटय व 
““मनुष्य बुरे दिनोमे 
अला करता है तो भी बुरा होता है ओर 
रच्च दिनोमे मिदरीको , हाथ लगाता है तो 
वह्‌ भी सोता हो जाती ह ५. 

` उ्-कायेका भरमम शुम घडी व यभ 
महततम किया जावे, इसके लिये भो कीत 
है कि “किस शुन चड़मे यह कायं भ्रारम्भ 
किया गयां था किं जो दिन-दुना ग्रौर रात- 
चौगुना फला तथा किस बुरी घड़ीमे यह कायं 
श्रारम्भ कर दिया गया कि सदा इसमें 
श्रसफलता ही मिली \ इसीलिये प्रत्येक 
ग्रादमी श्रनेक वन्र-पत्रिकाश्चोमे लिखित भविष्य- 
यल द्वारा श्रवा किसी ज्योतिषी प डितसे ` 


यह जानकी ईच्छा करता है कि उसके प्रह 


कसे है ? उसके दिन द्मच्छे हैया वुरे{ अथवा 
किसी शुभ कार्थंको करनेके लिये कौन सा 
वार, घडी या मुहृततं श्रनुकल रहेगा कि-- 
जिससे कायेमे सफलता मिले । 
ह्म श्रापको इसी 
ते है। यदि ग्रापको सचमुच जाननेको 


=तकण्ठा है तो भवस्य पट्ए- 


विषयमे कुचं बताना 


दिनी जानकारीक लियि-- . 





द्निक अविषय भ्रत्यन्त शीघ्रगामौो, द्रत 


देनिक जीवन पर जितना प्रभाव चन्र 6 ग्रहुका 
पडता है, उतना म्नन्य ग्रहोका नहीं पड़ता 
क्योकि चन्द्रमा भूमिके श्रधिक. निकट है। 
दूसरे इसकी उत्पत्ति समुद्रसे हद्‌ है मरतः यह 
जलको विशेष रूपसे प्रभावित करता है । 
` पथिस्ाक्तो जव चन्द्रमा श्रषनी सम्पूणं कलाभ्रो 
चवे उदित होता है तो समुद्रम ज्वार भादा घ्रा 
जाता है, यह इसीका ज्वलन्त उदाहरण है ८ 
चू कि मानव दारोरमे ७० प्रतिशत जलकं 


तथा श्रच्य ग्रहोंको स्थित्तिका ज्ञान हमें ज्योति- 
धिज्ञानसे प्राप्त होता दै तथा उन स्थितियोका 
मानव पर क्या फल होगा, इसका बोध हमे 
ज्योतिषशञास्वरसे होता है । भ्रतः ज्योतिषकरा 
प्रधान उपयोग मनुष्यको उसके अच्छे व बुरे 
दिनोसे च्रवगत कराना ह तथा भविष्य जानने 
का मुख्य उदेदय भी यही होना चाहिए । जिसमे 

बुरे दिनोमि सावधानी बरती जा सके तथा 








4 ` (रजतजयन्ती) 
| [ पं० शंकरलाल गौड़ 
“हं भूकविः ' दूरा 


गति मानव मनके प्रतीक चन्द्र ग्रहको शुभाबुम ` 
दृष्ट्क श्राधार पर लिखा जाता हे। हमारे ` 


मात्रा है अ्रतः चन्दरमाको स्थिति मानवको 
म्रन्य ग्रहोसे अधिक प्रभावित करती है । चन्द्रमा 


१८४ "ज्योतिष्मती रजतजयन्ती ङ्क" 


शरच्छे दिनोमे भ्रनूकरूल ग्रहोकौ प्रसच्चताका पूरा- 
पुरा लाम्‌ उठायाजा सके। दनिक भविष्यमें 
कथित भविष्यफलकी भ्रधिकाधिक सम्भावित 
सत्यता प्राप्त करनेके लिए, श्रपनी जन्मराशि 
से देवना चाहिए । जन्मराशिका पता न हौ 
तब नामराशषिसे मिलाना चाहिए, परन्तु धीरः 
वीरे एक्से ही दिन व राशि विरशेषमे बार- 
नार घटित होने वाले फल-विशेषकरे श्रनुभवके 
चार पर जन्मराशि तथा श्रनूकूल दिनोके 
जाननेका प्रयत्न करते रहना चाहिए । 


यह वात घ्यानमे रखिए कि यदि क्रिसी 
दिनका भविष्य फल श्ापके प्रतिकूल हो तो 
उसका मतलब यह न समभे कि वहु दिन 
वल्कल हानिकारक रहेगा । इसे ञ्राप सामान्य 
य ६ सममे, परन्तु इतना प्रवर 
विरो ५ परतिकरूल दिनो प्रत्येक काममें 
तौर पर र दिम) जाए । उदाहरणक 
त कोई नथा १ श्रारम्भ 
`. नाहए, परन्तु श्रच्छे दिनोमे प्रत्येक 


क्र ॥ टके साथ म्रम्रसर रोकर 
करना चाहिए । थ भ्रग्रस॒र ह्‌ 


व क्वि कती 3 र 1 म त्म 

विज्ञान की गुचि गुभ्र जलं ९ भारतवषेमें | 
श्रारोग्य, घन, सुख सौख्य द 
हिमवान की श्रौषधि 03 ` 
चमत्कारो स्तंभ .ज्योतिष दवज्ञ घः दु मम है॥२॥ 
पाठक चकित स्त्घ होते 9 


ती,ज्योति “ङ 


र, ; कर › हषे मे ।॥ १॥ 


गुर धमं है | 





| | ` (आगरा) | 





वाणिज्य ष वेधं युति त 0 जिक्र है । | ३ ॥ 
्ःलित  व्वरा प्राणियों गुभ॒रल चारहै। | 
देवज्ञ 0 विज्ञान दृष्टि, संसार ५ 1. है ॥ ४॥ . 
क्या हो क्या हो गय | 1 द्खनलो। ` 
1 (स) त 


[ता ८... 1, रक्षर 





5 ¢ 
तमान दैवज्ञका परिचय -- 


ज्योतिहीन ज्योतिषी श्री किशनाजीजाट १८ ५ 


निरत्तर ज्यो तिन स्योतिषा श्री किथनाजी जाट 


[ लेखक :- भी रामताथ शमा 


दैवज्ञ श्रौर एक जी वित द॑व? 


परिचय पहले पृष्ठ १५१ 


घरवज्ञका आ्राचय जनक परिचय य्ह दे 


गणित्त-गम्य बातेंये सं 
पाता । श्रागेके प्रधिकमा 
एक-दो दिन मात्र। श्रस्तर 
मेरे जन्मस्थान राप (मीलवाडा 


परिचय कराते वाले बर 


ल [रण क्मरेषे लि श्रा जो 
आरतमे कहीं भी € प्रकारको दिव्य वि 
= ज्योतिष्मतीमे भर हित किया जिगा । 

है, जिधर 


यह संसार बड़ा विस्मयकारी 


देखो उधर कोई न कोई श्रा ध 
निर्माता कसा श्राइ वयंजनक २९ 
तर्ही कर 


राजका नास्तिक भौतिकवादी 
सकता । इसका ग्रनुभव तौ द्राध्यातिपिक पुरुष 
ही कर पाति हं। 

तं कई वषोप सुनत। थां कि ग्राम दामोदरः 


रेलमगरा, जिला उदयपुर, ` राज 


1 त श्रनपटं वृद्ध त 

ज {ट जातिके ॥ सुहुत, विवा ल्त | म 

लं दास्त्रो धि वताते | इसी व 
0 मरे (धो तिष्पत के ७ 

क ॥ म रेरणा १ ई ( ( 
म्वादक 

९. अति मिल्‌, श्रत स्वयं दिता 


मण्डल) 


१९१. 


` उपाध्याय, पोटलां जि मीलवाडा- राजस्थान | 


'रजतजयन्ती श्रद्धे" वतमान शताब्दीके एक दिव ङ्त 
तदनुसार दिवंगत वन श्रीमीठालालजी व्यासका 
वतमान दैवज्ञोमे एक अनपढं म्रात्मशक्तिसम्पन्न 
रहे हैं । ्रनपढ ग्रन्ध हौते हए भी भविष्यकी ज महत्वषुण 
देते ह उस सपमे कोई पढ लिखा दैवज्ञ तरक्षण नहीं बता 
उन्होने जो बताई वे यथाथ है । गुरुशुक्रके ञ्नस्तोदयमें 
ते वन्दनीय है । वीरप्रभ्र मेवाड़ मेरी जन्मभूमि हं 
के समीप दही 
-थजी उपाध्यायका ¶ ग्राभारी हं। उपाध्यायजीने निजी. 


चित्र भेजा 
भूति विद्यमान हों उसका यथाथ परिचयं पाटकः भेजेगे तो 


देवज्ञप्रवर विद्यमान ह 1 इनका 
त॒ धु घला होनेसे ब्लाक तहीं बन पाया । 


--सम्पादक । 


जुलाई १६८१ ६० को इस विभूतिके पास रात 


बजे पहचा । यहं ग्राम कपासन कांकरोली 
बरस मागं पर स्थित है । भ्राने-जानेका साधन 
बरसों द्वारा काफी सुलम है 
मेरे साथपं० श्न वंशीलालजी तिवारी 
शरी वी° पी० िहजी कस्पाउण्डर, श्री मोहन 
लालजी खुराणा ग्रामरसवकः श्री सतीलचन्द्रजी 
जोली श्रध्यापक भी कोतुहलवश स्नाय, ये सब 
सज्जन ग्राम धमाणा तहसील कपासनं जिला 
चित्तौडगढ (राजस्थान ) मे कायरत है । 
टोलीक्े साथ मै इस विभूतिके घर पटुवा ॥ 
क्लीणकाय तेत्रविहीन, वृद्ध प्राणी खाट पर 
वैठा है । चई रोद रखी दैः मुह भी ठका 
शरा दै हमारे पवोकी श्राह भुन%२ बोला 











१५६ ज्योतिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्ध" 


कौन हो भाई? 
मैने उत्तर दिया पटेलजी! हम भ्रापसे 


भिलने श्राये है । वद्धने मुहसै चादर हटा 


बोला-राम राम, हमने भी रामराम कहा; 
वद्ध हंस पड़ा 1 

हमसे पदधा कहां रहते हौ ? कौन जातिके 
हो? मैने उत्तर दिया, पोटलां रहता हू, 
ब्राह्मण ह, घमाणासे श्राया हू ग्रापसे मिलने । 

लकड़ीके सहारे वृद्ध खडा हुश्रा हाथ जोड 
ग्रौर फिर रामराम किया, हमने भी सबने 
राम-राम किया । वृद्ध फिर हंस पडा, बोला 
इस खाट पर मेरे सामने बंठो, हम सव बैठ 
गये, तब वृद्ध बोला--हां भ्रव पृषो, श्या पृदछना 
चाहते ही ? 

` ने प्रन किय, 

प्रहन~-पटेलजी श्रापका नामक्याहै 
उत्तर- सभ किशना नामस पुकारते ई, मैरे 

पिता का नाम तोलाराम जारं था। 


म्र०--श्रापका जन्म किञ्च वषमे हृश्रा ? नेत्र 


ज्योति कब लुप्त हुई ? 

उड०-मेराजम्म विक्रमी संवत्‌ १६६० ज्येष्टं 

कृष्णा ७ सप्तमीको सूर्यास्तसे २ धडी 

पुव हृश्राथा, मेरौ श्राय इस समय ७६€ 
वषं है। नेत्र-ज्योत्ति३ वषेकी भ्रवंस्थामें 
चचक रौगसे लुप्त हो गई थी । 

प्र«--श्राप विवाहित हैया नहीं? 

ॐ०- नटी, शह्यचारी ह । 

श्र०--प्रापके माता-पिताका दंहावंसानं कवं 
हुश्रा 1 


न निनि न 7-------------- 4 कक क 


उ०-मेरी ३३ वको भ्रवस्थामे माता तथा, 
४ वधको भ्रायुमे पिताका स्वगंवासं 
हो गया था। | 
भ°--भ्रापको सेवा कौन करता है! 
उ०-मेरा भतीजां करतां है । 
पर°--भ्रापको ज्योतिषका ज्ञान है, यह नार्तं 
किस श्रायु वर्षमे किसके द्वारा प्राप्त: 
दुश्राहै? 
उ०-- मुभे कोई सेन नहीं है । बहुत . समाने 
पर बताया | कि ४ मुभे यह ज्ञान स्वतः 
6 0 भरायुम होने लगा तथा १९ 
0 क ९ भायुम श्रच्छा ज्ञान हो गया, मुके 
` कसीने सिखाया नहीं है । 


प्र --ज्योतिषके सम्बन्धमे ग्रापसे 


पना 

चाहता ह | $ | 
८1 वषं सं०. & मे 

या तो ९०३९ मे श्रधिक मासं 

हैया नहीं १ धक मा 


° भगत वषं २०३९ फाल्गुन 

९०४२ में श्रावण 

९०४५ मे जयेष्ठ 

९०४८ मे वेशाख 

१०५० मे भाद्रपद 

प्०--२०३। 6 भास होगे। 

उन्नत 6 ५ । भारिवन भरधिक मासै? 
| मास ५ न सकरोति हीन है पर, श्रधिक 
शरारिवनकरौ 41 जायेगा, वैसे तो लोगं । 
धतायायै ; < 0 मास कर्हुगे । फिर 

भो श्रारिवनको प्रधिक मासं 


मानता हं | 





प्रऽ-~संवत्‌ २० ३ 


घ्र०- पटेल जीं 


| |. ~ व ज्यो तिहीन ज्योतिषी 


५ सवत २0 ०४० में कितन प्रण 
होगे? 

हंस पड़ा, बोला-- 

संवत्‌ २०३९ मागंशीषं ष्णा ३० बुध 
वार सूर्यग्रहण खण्ड, संवत्‌ २०३६ मागं 
शीषं शुक्ला १५ गुखुवार चनह । ग्रास । 
संवत्‌ २०४० मे कोई ग्रहण ईष धरती 

पर नहीं दिखेगा । मा्गरीषं कृष्णा २८ 

रविवारको पराई घरतीमे स पार 

संग्रहण जरूर होगा संध्या समयमे । 

€ तथा २०४० मे गुरु्युक 

होगे पटेलजी ? 


कब उदय-धस्त 
युनो ऊंगलियो 


भुः भलाया, फिर बोला, 
पर गिनक्रर बोला- 
२०३६९ मे गुर का्चिक कृष्णा २ को 
ग्रस्त होकर कातिक शुक्ला १४ मंगलवार 
को उदय होगा । गु द्वि° श्रासौज कृष्णा 
११ बुधवारको पूवम भ्रस्त श माग्‌- 
छीषं कृष्णा ३ ` शुक्र वारको दिचममे 
उदय होगा । २०४० मे यु 


~ सषोमवारको परिचममे रस्त होकर 
भाद्रपद कृष्णा 5 बुधवारको पूवम उदय 
होगा । * 


सवत्‌ २०. मे गुर मागं शीषं 1 १३ 
तु तरवारकौ रस्त होकर पौष कृष्णा 
श्रष्टमी पंगलवारको उदय होगा । 

। संवत्‌ २०४८ से मंगल इ 
शतिं कृतक उदय-ग्रस्प होगे ! । 
उ०--बोला, बहुत द पत १ 9 
क्नाई्‌ दै नथ 8.7. 





| 
श्री किष्नाजी जाट . ~ ५ 





मुं अनपढ़ गधे बदढेको तंग मत करो, 
हाथमे कागज कलम पकड़ी म बताता हु 
प्रापि गुणा भाग को, सब मालूम ही 
जायेगा, साथी लोगोक भ्राग्रह पूवक मना 
करने पर मैने इस वृ पुरुषक्रो ज्यादा 
परेशान करना उचित नहीं समम्‌ कर 
कहा श्रच्छा बाबा रहने दो । 
श्रच्छा परेलजी, दो बातें रौर बताश्रो । 


प्र०-(१) यहं साल बरसातके लिये कंसा, 


रहेगा † 

=०--बोला १३ विश्वा पानी होगा, परंतु 
नुवान बरसकर भी होगा भ्रौर नहीं 
वरस्तकर भी नुक्सान होगा । राजस्थान | 
दुखी रहेगा । संवत्‌ २०३६ मे ५ विइवा 
पानी है, अकाल पड़गा, . संवत्‌ २०४० में 
११ विर्वा पानी ह, मच्छ नहीं होगा) 
मवत्‌ २०४१ मे १७ विद्वा पानी हे बाढ 

भ्राविगे । | 

) श्राने वाले वर्षोमि क्या होने वाला 


ह? 


=०- राजस्थान शनिके प्रभावमं है, दुःखही 


दुख है । श्रगले १० सालं बहुत खराब 

है, राज दुराज लो जायेगा, संवत्‌ २०४४ 

के बाद दानि भ्रपना विकट प्रभाव 

दिखावगा । लडाइयां चलेगी, जनता दुखी 

हो जायगी, बहत द्रादमी सरमे । 
प्र<--पटेलजी ! बरसातके प्रमाण क्या 4 
उ०-रक संवतको ३ से गरणा करो ७का 

भगं दो शेष कचे उनको इना करके ५ 
जो प्रक बने उतने विर्वा 


पांच जोडी | 
५ बचे तो ५ विश्वा मानो । 


पानी घम भो 


तै ॥ ॥ (क्क १ 
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५. ॑ 
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 श्र०--पटेलजी ! ग्रहणके प्रमाण श्रौर बता दो! 
उ०- कारी जाकर पठो, सब सोख. जोश्रोगे 
` , फिर बताया कि चंद्र एवं सूर्थके, रहण 
राहुके श्राधार पर होते है । पृथ्वीकी 
छाया सूर्य॑से छः राशिके अन्तर्‌ रहती हे । 
पर्णसासीको चन्द्रमाकी छाया सूर्यसे ६ 
राशि द्र रहती हे । इसलिये पृथ्वी 
(राहु) की छाया चन्द्रमाके जितने भाग 


पर पडती दै उत्तना हौ चन्द्रग्रहणं खंडग्रासं ` 
लग्रासके पमे हो जाता है, लेकिन यहं ` 


तब होता है जव पृणेमासीकौ सूरय-चन्द्रमा 

कै एक राशि पर समान भ्रंश-कला- 

विकला सिल जाये । ५ 

सी प्रकार सूयं, चन्द्रमा श्रपनी-म्रपनी 
जगह होते हए मी प्रत्येक श्रमावस्याक्रो एक 
रारि पर श्रा जाते है, परंतु जिस भ्रमावस्या 
को सूयं तथा चन्द्रमाके राशि, भ्रंश, कला, 
विकला, एक समान हौ जावे तभी सूय-ग्रहण 
हो जाता है इसका गिनतीका तरीका हे, शास्त्र 
को देखो संब मिल जायेगा, यह्‌ मैने साधारण 
तरीका समस्रा दिया हे। 4 

त वद्ध पुरुषके ज्ञानसे चकित रह गया । 

श्रमे बोला, श्रव वंद करो । मैने कहा 

श्रच्खा बाबा श्र श्रापको तंग नहीं कृरूगा | 
परंतु मै श्रापका फोटूः लींचने दो। बोला 
नहीं, नहीं । मैने अग्रहकिग्रा तो कहने लगा 
मुभे उजागर मत करो, जीवनका संध्याकाल 


है । दीपके तेल थोडा रह गया हैन मालूम. 


कव बुभ जायगा । मुभे; नामवरी नहीं चाहिये । 
फिर थोडा श्राग्रह करने पर ईस दयालु वृद्धने 
द्वीक्रति दै दी । सार्धियोने क्लोक व्रिलिक करते 
इए तस्वीर खींची । 


जयोतिष्मती (रजतजयन्ती श्रद्ध 


किये कर्मोका प्रायरिचत्त करके 


मने कहा बाबा भ्रापने यह विद्या कंसे जानी 
है { बोला पूवेजरमके कमभि । मैने फिर कहा 
भ्रापने यहं विद्या क्रिसीको खाई क्यों नहीं ? 
बोला दो व्यक्ति एकं चमार एक लुहारको 
सिखाई: वे ब्रह्य-विद्याके श्रधिकारी नहीं ये, 
इसलिये मूृत्युको प्राप्त हए । एक ब्राह्मण देवता 


को .सिखाई वे भ्राचरणहीन रहै, सफलता नहीं 


मिली । 


 _ मने कहावावा मुम सिलाश्रोगे ? बोला 
नहीं म त्राहमणेत्तर व्यक्ति हं । ब्राह्मणको 
सिखानेका भ्रधिकारी नहीं हं । पूवजन्ममें 


पर" गह 7 3 < ज 
छगत रहा ह, फिर क्यो पाप कमा । 

९ 14 पूवं जन्मकी स्मति है? 

वाला जाने दो सुनकर करी ने को 

फायदा नहीं है । . 


त पटेलजीने इसके वाद 
४ ५. वद्ध पुरुषको परेशान नही 
वहूत पा चा । पटेलजीने सस्नेह भोजनक 
< क्वा ।, हमने लम मांगी, उनहनि 
भतीजेको पुकारा से +; 

कराकर गिलास 


नोलना बद करर 


इध पीया श्नौर बडे ही सके, ह 
| < रेषके साथ घर पटच ] 
घर पर प ) ॥.. 
भम्भवाधिकार ५४ कर॒ सूयसिद्धारत पर्व 
` 1 बताये वे करमशः भिल गये । 
वेषा । विर्व 


र लव्ह । = ` 


¦ भ॑सको दष निकलवाकर ग< । 
ग्र ह्‌ भरी मरौर हम पाचों सा थिथी \ + 












| [1 | | १८६ 
यः | | | 
„राक वह्भिुणं वा मुनिमिर्भागमारहरत्‌ । उ्योतिविदं जो इस विषयकरे श्राचा्थं एवं 
लेषं नेत्रगुणं कृत्वा १ पंच नियोजयेत्‌ ॥ ` मर्मज्ञ है उन्हं इस विषय पर चिन्तनं करना | 
- लब्धं व्भिगुणं $तव, घान्यादि सप्तमा. | चाहिये । एसा व्यक्तित्व वंदनोय हे । | ॥- 
शून्ये पंचेव विज्ञेया सवमेव निरूपयेत्‌ ॥ मरे पास सं° १९९० का पंचांग उपलब्ध 
वर्षा घान्यं तरणं शीतमुष्णो वाथर्‌ वृद्धयः। नहीं होनेसे म कु ण्डली हीं दे पाया हु । 
वं क्रमेण च॥ भारत रत्नोकी खान है केवल खोज करने 
धन्य है प्रभु तेरी लीला । 





लयर्च विग्रहश्चैव जञेयमि ॥ 
मै इस विशतिसे बहुत प्रभावित ह।. वाला चाहिपे । 
रजतज्ञयन्ती पर-- 
|  .  शमकामनाए 


जत जयन्ती भरद यह, (जयोतिष्मती का देख । 
विविध विषय के रहैच्पे, ज्ञानपूणं बह लेख ॥ 
~ बसे य जनमी करी, सेवा बहूत॒ प्रकार । 


तस्त्र योग ज्योतिष का, कि्टी ूब॒ प्रचार ॥। 
_- वसे प्रसि कर रही, 

` लुप्त शास्त उद्धार हित, 
त~ गन्नाथ ! ` फले फले, 
कट पूवं £ न रही, 

री वगं की, 


= (-- च व्यापा 
क्ति पावते, 


घनं यशं 


न्‌-- याय 
भारत “हिन्दुस्तान ' हीः 


ती रथ यह ञ्योतिष का, 
जो इस को श्रपत्ाय 
(सन्दर है ये कामना, 
उयोतिष्पती का जगत 


धय तृतीया, तं० २०३८ व°, 
कटक ~~" 


पथसे करा रही, ह 


कर श्रत्वेषण कायं । 
दृढ निरचय कर प्राये ॥ 
ज्योतिष्मती की बेल । 
रचे विरञ्ची. के खेल ॥ 
सेवामे ग्रतुरक्तं । 
जो है इसके भक्तं ॥। 
मे हिन्दुत्व का ज्ञात । 
चाहती थह भगवच्‌ 1 ॥ 
गुपतज्ञान का धा । 


ले, हो परिपूणं ठट ॥ 
श्रीहुर'' दो वरदान । 


ने बडे बहुत सम्मा ^ 


ध वौ कट य्या 


| 











१५०८ ज्योतिष्मती ^रजतेजयन्ती श्रद्ध 
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पर०--पटेलजी ! ग्रहणके प्रमाण प्रौर बता दो 
उ०- काशी जाकर पटो, सब सीख. जोश्रोगे | 
` फिर बताया कि चंद्र एवं सुयके, ग्रहण 
राहुके श्रधार पर हीते ह । पुथ्वीकौ 
छाया सूर्येसे छः राशिके भ्रन्तर्‌ रहती हे । 
पर्णमासीको चन्द्रमाकी छाया सूरयसे ६ 
राशि दूर रहती है । इसलिये प्रथ्वी 
(राह) की छाया चन्द्रमाके जितने भाग 


पर पडती दै उत्तना हो चन्द्रग्रहणं खंडग्रसि ` 


खग्रासके हूपमे हो जाता है, लेकिन यहं 

तब होता है जव पृणेमासीको सुय -चन्द्रमा 

के एक राशि पर समान प्रंश-कला- 

विकला मिल जाये । | 
इसी प्रकार सूयं, चन्द्रमा श्रपनी-श्रपनी 

जगह होते हए मी प्रत्येक श्रमावस्याको एक 
राश्िषपरश्रा जाते है, परतु जिस त्रमावस्या 
को सूयं तथा चन्द्रमाके राजि, अ्रंरा, कला, 
विकला, एक समान हो जावे तभी सुध-ग्रहण 
हो जाता है इसका भिनतीका १ है, शास्त्रों 
को देखो सव मिल जायेगा, यह मने साधारण 
तरीका समश्रादियादहे। | 

वद्ध पुरुषके ज्ञानसे चकित रह गया । 

स्रामे बोला, भ्रव वंद कसे । मैने कहा 
शरच्ला बाबा अब श्रापको तंग नहीं करूगा। 
परंतु मुभे भ्रापका फोटूः लीचने दो। बोला 
नहीं, नहीं । मैने श्रग्रहकिग्रा तो कहने लगा 
मु उजागर मत करो, जीरवनका संघ्याकाल 
है । दीपकमे तेल थोड़ा रह गया, है, न, मालुम 
कव बु जायगा । मुभेना मवरी नहीं चाहिये । 
फिर थोडा भ्राग्रह करने पर इस दयालु वृद्धने 
द्वीक्ृति दै दी । सार्धियोने कलोक तिलक करते 
हृए तस्वीर खींची । । 


। किये कमकि प्रायरिच 
मे भगत रहा ह, 


मने कहा वावा भ्रापते यह्‌ विद्या कंसे जानी 
है { बोला पूवेजरमके कसि । मैने फिर कहां 
भ्रापने यह्‌ विद्या क्रिंसीको सिखाई क्यों नहीं ? 
बोला दो व्यक्ति एकं चमार एक लुहारको 
सिखाई वे ब्रह्म-विद्याके प्रधिकारी नहीं थे, 
इसलिये मृत्यो प्राप्त हुए । एक ब्राह्मण देवता 


को िलाईवे प्राचरणहीन है, सफलता नहीं 
मिली । + 


नेका वावा मुभ सिखाग्रोगे ? बोला 
नहीं मे नराह्मणेत्तर व्यक्ति हं । ब्राह्मणको 
सिखानेका श्रधिकारी नहीं हं । पूर्वजन्ममें 
त करके यहां इस जन्म 
फर्‌ श्यो पाप कमाडं । 
५ प्रापक पव जन्मकी स्मति है? 
बसा जाने दो, सुनकर क्या करा 
फायदा नहीं ३ । ५ 


दिया (क स्सके वादे बोलना वद कर 
करना ५ ७१६ वृद्ध पुरुषको परेशान नी 
?~। चाहता था । पटेलजौीने सस्नेह भोजनक 


नहत श्राग्रह्‌ किया । ध 

` २ ।ऋथा। हमते क्षमा म ना ते 
जे + 1 मांगी, उन्ही 
भतीजेको पुकारा भ मागी, उन म 


६ देषके साथ धर परहूचे ॥ 
घर पर 5 ॐ । ए + ^ ह." 
सम्भवाधिकार ९ १२ सूर्यसिद्धान्त १९ 
कैज प्रमाण व ता, चनह एव ह्ण 
पतये वे क्रमशः मिल गये । 
वेषां विश्व 


| | 1.8४ 9. 
. पुस्तकमे इस्‌ प्रक्‌ ॥ र सिद्धान्त भी एक दुसरी 


` ऽलग्वं हए + 





[1 1 ५६६ 
१ 


तिद जो हसं विषयके प्राचां एवं 
अर्ज 8 उनि इता विषय ४ चिन्तन करना ` | 
चाहिये । एेसा व्यक्तित्व वंदनीयदै। 1 
मेरे पास सं° १६९० का पंचांग उपल्लन्व 
नहीं होनेसे वकर ण्डली नहीं दे पाया हु । 
भारत रत्नोकी खान है केवल खोज करने 
धन्य है प्रभु तेरी लीला । 





तसिर्भागमाहरेत्‌ । 
पंच नियोजयेत्‌ ॥ 
त्यादि सप्तमागाः। | 
वमेव निरूपयेत्‌ ॥ 

णो वायुर वुद्धयः। 
मिवं क्रमेणच॥। 


4 वद्भि गुण करत्वा मु 
शोषं नेत्रगुणं कृत्वा पच 
;. लब्धं वद्धिगुणं इत धा 
शून्ये पंचव विज्ञेया स 
वर्षा धार्यं तृणं दी तमू 
लयदच विग्रहेह्चव लेय 
इस विशूतिसे बह? प्रभावित हृ। 


9 र 


> च 


[~ क 1 | ग्ण य न 


उ 


र-- जत जयन्ती ग्रङ् यह्‌, "जयोतिष्मती, का देख । 
विविध विषय के हैच्पे, ज्ञानपूणं बहु लेख ॥ 
त बसे १९ जनमी करी, सेवा बहुत प्रकार । 
ततर योग ज्योतिष का,  किन्हा खून प्रचार ।॥। 
7-- बसे परित कर रही, कर श्रन्वेषण कायं । 
लुप्त शास्त कार हित) खड निश्वय ॐ परां ॥ 
-7-- गलाथ फले फले, ज्योतिष्मती कौ बेल । 
प्रकट पूवे + “9 रही, सचे विरञ्ची, के खेल ॥ 
| य~ ह य पारी वग की, सेवामे भ्रनुरक्तं 1 
घन यशी कीति पावते, जो है इसके भक्त ।। 
न्‌-- याय कथे करा रही, हभ हिन्दुत्व का जञानं । 
भारत “हिन्दुस्तान ' ही, चाहती धह परगवात्‌ ! ॥ 
7 स्थ यह उयोतिष का, गुप्त्ञान का) बान 
जो इस को भ्रपताय ले छ. परिपणे ठट ॥ 
५सुल्दर ' है ये कामना, (श्रीहुर'' दो वरदानं । 
उयोतिष्मती का जगत मे, बटे बहत सम्मातन॥ ` । 
"य तृतीया, ० २०३८ वि० एढगोकेट श्य. करा 
कटक ~` | 












ज्योतिष्मती रजतजयन्ती ङ्‌ 
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 __ 17 हिन्द्‌-परिषद्‌ का संक्षिप्त परिचय १६१ 


विंडवं हिन्दू परिषद्‌ क्ता संक्षिप्त परिचय 
विनम्र प्राथना 


"हिन्दुः भरतकै ५० करोड तथा दुसरे २७ देशोमे रहने वाले २ करोड लोगोका धमं 


ह । जेन बौद्ध शव शाक्त) सिक्ख श्रादि सभी इसी वटवक्षकी श।खाए है । संख्या श्रौर संस्कतिमें सबसे 
महान्‌ रोते हुए भी श्राप ति कमजोर १३ गई, जिसके कारण हमे 


तेलकरी कमीके कारण यह जा 
सदियों परततत्र भी रहनी पडा | से धृतः उन्नत बनानेके लिये विरव-हिर्दू परिषद्की स्थापनाका 
संकल्य लेकर देशके मतीषियोने ¶ ९६४ मे इतकी स्थापन की, तथा १६६६ में कुम्भके पव प्रर 


इसको विस्त्र॑त रचना बनाई । 
परिषद यख्य उदे रय ये हं 
१. भारत त्था भारत 
प्रापसी प्रम । 
रोके परचारसे चेतना जागरणं । 


२. हिन्द धम 
३, उपक्षित्‌ दलित निधन बन शनक जीवन उत्नतं करत । 
र हिन्दग्रोको ग्रपते घमेमे वापिस लाता । 







से बाहर श्रलग-्रलग तश््रदायोमे बैट इए हिषडु्राका संगठन रौर 


1 


प्रन्य 
पिये १४ वर्षामि कायंकी प्रगति इस प्रकार है । । | 
१, २७ विदेशौमे रदा करोड अपने ोगोसि सम्पकं तथा ८० स्थाना १. वेद-मन्दिरोको 


स्थापना । 
: भारतमे २५०० स्थानीयं समितियोका गठन । 
(1५ (०८ व्यक्तय पते धमंमे लाया गया । 
१० बड हस्पताल, ४११ धालय, ५० चिकित्सा के, २५ छाजावासं १६ विद्यालय 
१४ विद्यार्थी श्रानम (अरताथालय) १५ सिलाई केन्द्र स्थापित करिए गए । 
वालके अच्े संस्कार के लिये बाल-सस्कार योजना, महापुरषोको जयन्तियां मनाना 
सेवाकार्यं चलाये जा रहे ह । इनं सभी तथा अनेकं न्य प्रस्ता वितं 


तथा उपेक्षितं वर्गके लिये श्रनेक 
गेके लिये श्रपार वतन राकी श्रावश्यकता है श्ओरं प्रत्येक हिन्दूका पुनीत कतव्य ह कि इसमे 
देकर भ्रपनी उदारता 


= 


कायंक्रम 
यथा-शक्ति स योगं दं.। श्रत द्रापे विनम्र निवेदन है कि श्रधिकाधिक धन 
गर हिन्दू घम ति श्यषने प्रेमका परिचय दे । 
निवेदक-- 
तय त्रि वेद) ४ कृपूरच^2 शास्त्री 
देवश 8 प | ्ंगठनमं त्री उ° छ्ेत्रीय { © हि ०प० 
र इलायचीगिर घल्दिर, चोडाबाजारं 
सवनु लूधियात (पंनाव) 


प्रास्ती 
हिमाचल स (दिश 








१६२ 








श्यो तिष्मती "रजतजयन्ती श्रङ्क' 


~ 





४० जुलाई ® 6८? को दुनियां समाप्त नहीं होगी 
प्रलयका श्रातंक निराधार कपोलकत्पित है 
शनि-मगलयुतिका प्रभाव ओरं गुजराती नये वर्परम्भकी डली 
| -फी ठरकरव छन चिवेक्र-- 


यूरोपके एक ज्योतिषी “श्रनरल्डि हैलर, 
ते भविष्यवाणी की है कि--**१० जुलाई =र्‌ 
को परमाणु युद्ध भ्रारम्भ होगा । यहं युध 
केवल १२ मिनट चलेगा । युद्धके २ एशिया, 
प्रकरा, यूरोप श्रौर श्रास्टलियामे कल ७ 
हजार लोग जीवित बचे रह जायगे ।° उक्त 


ज्योतिषीने यह भी कहा है कि~-शविश्वका विनाश 
_ प्रलय देखनेके लिए जीवित नहीं रहुगा, . 


१६८१ मे हदररोगके मटकेसे (हाटफेलसे) 
मर जाऊंगा ।' कहा ५ 

भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध है हँ । इनकी यह 
अतरिष्यवाणी भारतकौ श्रनेक पत्रिकागश्रोमें छपी 


है । प्रभो २४ सितम्बर ८१ के एक सुप्रसिद्ध 


दिक पतने मूख पृष्ठ पर “१० जलाई १६८२ 
,- कया दूनिथां उस दिन खत्म हौ जाएगी 7” 
जीवकवे प्रलयका चित्र देकर छापी श्रौर लिखा 
हे- “ज्योतिषशास्त्र श्रगर सही है तो दुनियां 
का श्रन्त इतना करीब है कि शायद श्रभीषे 
श्रापका लानापीना श्रौर नींद हराम हो जानौ 


चाहिए ॥ इस भविष्यवाणीषे सवेसाधारण 


जनतामे जेसमीर प्रतिक्रिया इद है । रतः यहां 
कु स्पष्टी करण श्रावद्यक हो गया है। इसी 
प्रकारकी भविष्यवाणी कुछ तथाकथित चज्यो- 
तिषियों श्रौरः तात्रिकोने भी गत व षं कथो 


कि--“सन्‌ १६८२ मे १५ नवम्बरको नौ ग्रही 


जाता है कि इनकी ८८१९ , 


के टकरावसे विरवक विनं । 

टकरावसे विश्वका विनाश हो जवेगा 1" 
ईस भयका निराकरण मैने वतंमानं वषं 
५ २० २ वि° क श्रौविङ्वविजय पञ्चाङ्कं 

भ।र “ज्यातिष्मती' के गताङ्कु २४/३ में “प्र 
यातिष्मती' के गताङ्कु २४/३ मे “प्रलय 


म वकस 8 
तक निराधार है ।” शीर्षकसे किया ह । 


मेरा यहं स्पष्टीकरण कड गुजराती मराटीके 
पज्चाङ्ञ शरीर पत्रिकभ्ते भी दछयापा है | श्रव 
५ ( भपने पाठकोको पुनः ्रारवस्त करता हं 
कृ श्रागामो १५ जुलाई १६८२ को ज्योति 
रशास्वरीय दृष्टसे प्रलयकां कोई योग नहीं है । 
क ध. ई को ूर्यादय कालीन ग्रहस्थिति 





त ईस दिन सथः 
कहं भ विर्वधिन 


च 


(८ श 

ममल दानिकां युद्ध ( 

 श्श्ण्येकोहो रहा 
श्या रारिमे 


% कुमचक्त सुदशेनचक्रये 
, जसा कोई वेध नहीं है। 
भर साम्ययोग) ७ जुलाई. 
(0 ॥ 

साथ रहेगा, श्रतः १० 


केवकं दष्टिम स्सर-च्क्र 


॥ | टमि संसार चकर 





4. - 
जुलाई ही नहीं श्रपितु इस ल, व 

कहीं भी भूकम्प ज्वालामुखी स्फाट भ भावात्‌ 
तुफान श्रौर परिवमी राष्ट्रे कही गृहयुढ 
हानि होगी । भारतमें ूर्वोत्तरीय 9 
प्रदेश श्रौर दक्षिणमे ्ृतिप्रकोष ए 1 
पराधसे हानि होगी । इसप्रकार ५ । 
€ ग्रहोंकी युति या टकराव भी ५ | द 


१६८२ में से नवम्बर तक्र स ~ 
९२ में माचंसे नवनन , > कोणे रहे! 


एक घ्रोर ७० से €^ श्रध गभयं १७९ 
मी 
वर्षं वोद घाती रहती ६ । (4 
इ० मेंभी देषी स्थिति थ 0 
मं वहां किसी श्रलयश ¢ <^ 
भ्रतः यहां प्रलय भय ५ 19 ध यत्रतत्र 
िमाहमो" क अनार भ शामा 
छोटे-मोटे युद्ध उलप ^ न हम भारतः 
जो श्रभी भी यत्र-तत्र €। रहे ९ । त ५ त & 
वाक्षी अ(्य॑जन सहाशक्तिमे 09: 
शुद्ध हदये (छल ९१८ 
व वत तेर गकर म (1 | गे 
व (1 (चाश्रीसे पार होगे, 
नाति अयते श्रीषुलसे स्वयं भर्ति कीट 
"तस्याऽहं सकला वाधा 
„यह व्यथं तर्ही हं । 





क्षपम्‌ । ५९ । 
१० जुला १ ८२ की नागा णडली 
५ 





मनी कालावधिमे 


। गुजरातके १ 


नाज्ञयिष्यास्य- . 


१९३ 
श्री विङ्वविजयपञ्चाङ्ध की भविष्य- 
वाणि प्रभावित हकर विगत ४-५ वषंसि 
सिद्ध पञ्चाद्धोने भी मुके 
दंवज्ञकी। दष्टः मँगवाकर छपना प्रारम्म क्त 
है । गुजराती सवत्‌ कतिक शुक्ला १ से प्रारम्भ 
हता है, भौर (ज्योतिष्मती का नया वषं मी 
१६ दिन पूवं प्रारम्भ होता है, अरत ; गुजराती 
पज्चाङ्गके लिए लिली भविष्प्रवाणीका कुचं 
माग यहा प्रस्वत है- | | 
गुजराती तं० २०३८ बिं का प्रारम्भ 
` मध्यं व उत्तर पूर्वी भारतम विक्रम सत्‌ 
करा प्रारस्म चत्र शुक्ला १ प्रतिपदासे होता 
गनौर चत्री अ्रमावस्याकतो वषे समाप्त ही 
जाता है । परिचमी भारत गुज रतम कातिकादि 
वषं साना जाता है। उत्तरम पौणिमान्त श्रौर 
दक्लिण परिचमके पचांगोमे श्रसान्तं मास गणना 
लिखी जाती है । गुजरातमे नया वषं सं° 
२०३८ वि० दिनाक २७२८ श्रक्टूबरको 
ग्र्धरात्रोपरान्त भा. स्ट. टा. १--४३ पर 
प्रारम्भ होगा । उस समयकी तिरथण वषेलग्न 


कुण्डली यह € 






रम्भकी दीपमाला मंगलवारकी है। 
लगनेड श्रयं नीच राशि 
कि साथ तीक्षरे घरे 


वर्षा 
च वेल तमे मग ल ग्रौर 


तुलासे व्रयेश चन्द्रम 








बेठा है । तथ सभी ग्रह॒ कालसपयोगमें (राहु 
कैतुके मध्यमे) श्रागये हैँ । यहं योग विर्वक 
लिए सुख-शान्ति समृद्धिकारक नहीं है । पूव 
तरीय भारतमें राजनैतिक गतिरोध, मन्ति 
मण्डलोमे उलटफेर, श्राथिक, सामाजिक 
ाभ्प्रदायिकं अ्रसन्तोष श्रौर प्रकृतिप्रकोपसे 
वषेभर प्रजा त्रस्त रहेगी। ३ महामानवोकां 
जीवन संकटग्रस्त होगा । दोको प्राणमय है। 
केन्र श्रौर प्रान्तीय मन्त्रिमण्डले उलटफेर 
होगा । पंजावपे संम्प्रदायिक विष फेलेगा, 


करेरलमे राजनीतिक गतिरोध. उश होगा । 
उणप्र० हिण्प्र° हरियाणा गुजरात राजस्थान 
मच्यप्रदे् महाराष्ट्का मन्तिमण्डल संकटग्रस्त 
होगा । ३ दिसम्बर ८१ से २२ जुलाई ठर 
तक कन्या रारिमे मंगल साढे सात मास तक, 
स्ानिके साथ रहेगा 1 सो कालावधिपे ग्रमान्त 
मार्गसीषं मासमे (२७ नवम्बरसे २६ दिसम्बर 
तक) पांच शनिवार, पौष मासमे (२७ 
दिक्षम्बरसे २५ जनवरी ८२ तक) पांच रवि- 
वार श्नौर भाघमासमे (२६ जनवरीसे २३ 
फरवरी ८२ तक) पांच मंगलवार ह, ये दिइ्वमें 
(विशेषकर परिचमी एशिया श्रौर श्रमेरिकाः 
मे) भूकम्प, दुभिक्ष, ज्वालामूखी स्फोट ज्रौर 
ईशानकोण (पूर्वोत्तर) मे किसी देशके पतनके 
द्योतक ह । यथा-- । | 





““शनिवारा यदा पंच पाताले कश्पते कणीः। 
ईश्ानदेश भगश्च वन्हिदाहो महार्घता ।* ` 


२१ फरवरीपे ११ मई ८२ तंक कन्या 
रारिमें मंगल शनि दोनों ग्रह वक्रौ ररहैगे, ये 
संसारम युद्ध विग्रह दुभिक्ष वा प्रक्ृति-प्रकोपसे 
बनधन हानिकारक शास्त्रकारोनि लिखा है-- 


मंधिमण्डलसें परिवतन होगा । अर्म, बंगाल, 


, वह ग्रहण सम्पूणं भारत 


१६४ ‹ १.४४ ज्यो तिष्मती (रजतजयन्ती अरद्कः 


नी कक कककककककककककककककक क >) 





>< ~-~--~-----<--~---*- ~ 

कन्यायां मोर्नासिहे वृषधनुषि यद्य वक्रगो 
मौभमन्दो । पृथ्वीकञाः क्र रङ्पा बहुरिपुदलिता 
विग्रहुरचंव पीड़ा । 


इस भवधिमे भारतको पूणं सतकं रहना 
भ्रावरेयक है। विदेशी राक्तियोके सङ्कत परः 


पड़ोसी पाकिस्तान भारतकरी परिचमोत्तर सीमा 


को विपद्ग्रस्त करनेकां दुःसाहस कर सकर्ता 
हे, पर "विनाशकाले विपरीत बुद्धिः" के श्नु. 
सार वह स्वय पर्‌ कुठाराघात करेगा । श्रनायं 
यवन देरोके लिए यह वषं विशेषं हानिका 
होगा । पाक-वंगलादेशमे राज्यक्रान्ति होगी । 


इस वतमान दशकमें उत्तरोत्तर सन्‌ २००० 
६० । श विङ्वकरौ सदयात्त समस्या विकट 
बनती जायेगी । इसका विवेचनं श्री विर्व 
विजयपञ्चाद्ध प्रीर "सन्देश प्रत्यक्ष पञ्चादङ्ध' 
(गजरातो) में किया हे । स्थानाभावके कार्ण 
बहा प्रकाशित नहीं हो सका । 


सग्रास चन्दरयहर 


पौष गुत्ल १५ श 


जं निवार दि त द -१० 
तरी 1६48 ` दिनाङ्धु €-१ 


को श्रद्धेरातरिमे होगा) 
? नेपाल, भूटान, ब्रहम 
गानिस्तान, करान भीलंका, | (1 ¦ 1 
दिलाई देगा । =" इराक, ररव राष्टरमं खश्रस 
. इस सग्रास (पुणे ग्रस्त) चन्दर- | 


ग्रहणकरा भारतीय 3 9 | | 
& 4. स्टण्डडं टारममे स्पर्शादिकाल 
धसका 1. 1 स्पर्शादिक 


देश, बं गलादेर, 


सश (ग्रहण भारभ) 
पम्मालन (लग्र 
शृरहण मध्य 


उन्मीलन (सग्रास) समाप्ति 


घे. २३ मि. ४४, € जय 
प्रारभ) घं, ० मि, ४८, १० / 


) घ्‌. र्‌ मि र प [8 | ॑ ५८८ 
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देवज्ञको दष्टिभें संसार चक्त १६५ 
0. 
मोक्ष (ग्रहण समाप्ति) घं. ३ मि. €।१० जन, कके, वृरिचक, मीन राशि वालोको श्र्ुभ है । 
पवंकाल (ग्रहणका कूल समय) ३ घटे २५ सिनट हे वृष, तुला, धनु, कुम्भ रालि वालोको मध्यम 

१० जनवरी ८२ को मध्यरात्रि १२ बज है । मेष, धिह, कन्य, मकर राशि वालोंक्तो 

कर ४८ मिनटसे २ बजकर ६ मिनट तक (१ शुभ हे। 
घटा १८ मिनट) चन्द्रबिम्ब भुच्खायास्े पुरा ` ग्रहुणक्ता फल-पौष मासमे चन्द्रग्रहण 
ढका रहेगा । इसे खग्रासस्थिति कहा जाता है ।. ` होनेसे वर्षाकी कमी ' रहै । गेह, चना भ्रादिभें 
१ ` तेजी आवे । शनिवारका ग्रहण है श्रत: रली. 
सरसो, तेल, पीले ब लाल वस्त्र, ज्वार, बाजरा 





 ब्रहणक्ता सुतक--इस ग्रहणका सूतक 

मध्याह्ले बाद स्टे. टा. २।४४ पर लगेगा |. (0 

सूतकमे भोजनादि करना निषिद्ध है । वाल, भादि ९, 11 | ट 4 श 

वृद्ध, रोगियोके लिए सूतकमे भोजनाक्रि दोष रामं प्रहण ९ (8 सम | 

तरीं है । 18. तेजी होगी । पुनवसू नक्षत्रसे ग्रहण है श्र॑तः - 

| 9२  _„. रई, कपास, पाट, वारदाता, चावल, धान्य, 
पहणका रासिफल यह. ग्रहण पुनवेसु गेहं, चना, जौ, मटर, श्ररहरका संग्रह तीन 

नक्षत्र श्रौर मिथुन रारिमे हो रहाहै, भ्रतः ना ल 

इस नक्षत्र-रालि वालोके लिए विश्लेष नेष्ट है । 


`प्रधान-प्रन्त्रीको "पः-वग्सि खतरा” 


श्रागामी दिसम्बर ८१ से जुन ८३ तक प्रधानमन्त्री श्रीमती गांधीको रोगेश एवं सप्तमेदा 
शनिको मह।दशामे व्यये चन्द्रमाका १ वषं ७ मासका भ्रन्तर रहेगा जोकि सन्तानपक्षके लिए भीद्युभ 
। नहीं हे । द्वितीयेशकी महाद्शामें श्रष्टमेशका ्रन्तर है । इस १ वषं ७ मास समयमे शर प्रबल होंगे । 
सन्तान पक्षसे कष्ट होगा । मानसिक चिन्ता बहुत बेग । भ्राकस्मिकं शारीरिक कष्ट या देह्‌ 
सम्वन्वित दुघेटनाका प्रबल संकेत भी इत चन्द्र भन्तरमे मिलता हे । जिन व्यक्ति, समूह या पार्टी 
भ्रादिके मारक-षड्यन्त्रका शिकार हौनेके सङरेत ज्योतिषीय फलित सूत्रे प्राप्त होते है, उनके 
नामका श्रादि यानि करि प्रथमाक्षर प-वगंसे होना चाहिए एवं वे ही व्यक्तिया पार्टी भारतकै भावी. ` 
शासक होगे एेसी पृष्ट सम्भावना प्रतीत होती है । भरतः चन्द्र-्रन्तरके उस कालम विशेष सावधानी 
श्रौर सतकता श्रनिवा्थं है। ` | 
वतमानं श्रीमती गांधीकै दवितीय (भरवल मारक) स्थानमे गुरु चाण्डाल (रानि) की युति 





| नाह्मण एवं भ्रनत्यज नातिकै प्रबल शवो दारा सारक-षड्धन्वके मिधित (सम्मिलित) प्रयासकी 
सुचना देती है, तथा व्यय भावे केतुसे पूणं दृष्ट राहुकी उपस्थिति निम्नकोरिके तान्तिक कमं 


(्रघोर साधन) हारा ररीर-व्थयाथं (मारण) कथे जा रहै निष्ट श्रधोर भ्रनुःट्ानके ्रायोजनक् 
बात बताती है। इस प्रकारके विनाशकारी भ्रनुष्ठान जोकि एक लम्बे समय तक चलता है का 
छुधरभाव चन्द्र्रन्तरके कालमे देखनेको मिलना सम्भव है । | सष पृष्ठ २०० पर ] 





(4,  क्यौप्रिणती (रनतनवन्ती श्रद्ध 


# 


वि विवि कक 1 








ब भ भमरम द 


श्रागामी कषक त्यौहूारोके सस्वन्धस 
भारतीय प्रसिद्ध पञ्चांगकारोका निर्णय 





° ; , ॥ 


सौभाग्य या दुभग्िसे हमारे जीवनकालमे दो बार क्षयमास श्रा रहा है । पहला भ्राजसे १४ 
। व पूवं सं० २००० विश्वेंश्रा चुकता है। उस वषं प्राचीन सौर-पक्ष श्रौर नवीन चकपक्चसे गणित 
| भेद था । श्रतः एक मत न ठौ सका । कुच बरान्तामि एक मास पहले दराहुरा दीपमाला मनाई शौर 
| कु्छने एक मास वाद । दक्पक्षीय सब पंचागौं श्रौर राष्ट्रीय पंचांगोके ्रनुसार | ही भारतसरकारकै । 
गजटमे भी चुदटियां छप गड थीं । परन्तु, काशीके पं्ागों ग्रौर धर्मायारि मतानुसार राजधानी | 
दिल्लीकी रामलीला रादि धा्िक संस्थाग्रोके प्रतिनिधि जव तत्कालोन गुहर्मवौ लालवहाद्र 
किः शं स्वरसे मिले, तव उन्होने सरकारी चटिया वेदलकर एकं मास श्रागेकी चोषा करवा दी । इससे 
| जलतामे पंचांगकारोका भारो उपहास हुश्रा। कख स्थानोमे एक मास पहले श्रौ र कई जगह रार्ज- | 
| धानी तकमें एक मास वाद त्योहार मनाये गये । १६ वषं नादं यही स्थिति ग्रंगने वषं सं० २०३९ 
| मे फिरश्रा रही है। सौभाग्ये श्रब श्रगले वषं गणितं भेद ता ह ध 
॥ क्षयमास तो समान है । परंतु, घमंशास्तरीय मतमेदसे एकं मासका न्तर पड रहं ्यमासमे 
` पूवं १डने वाले प्रधिकमांसको सभौ धमंग्रन्थोने “संसपे' मरौर क्षयको “श्र र ह = ह | क्षयवे ॥ 
पहले च्रधिकमास (संसं) को बुद्ध माननेका आदेश है! इसी शास्तौय (= र १ | तमा 
ह ` व स २५२५ ५ ५ ९८.१९ दहरा दीपावली सं० २०३९१ त 4 नादी षी। | 
| कुं दश वर्षीय पंचवर्षीय पनागोतं घमरसिन्धु श्रादि कुल ग्रन्थोक्ञ व्यवहितः # / त ससर्प | 
तो वितं (मृत) मास मानकर उमे (भष भादिवन युपल) २७ तादी 


भ्रोर विजयादशमी तथा 1 


॥ न लगाकर द्वितीय जुद्ध ग्रारिवन गुक्ल पश्चमे प्रक्टुबरमे नवरायपयं 
\  दोपाव ली लगा < है 4 | 
| 


। ग्रागामी वषं फिर पंचांगकारोका उपहासन ह ष. 1 
# (क 1 ~ 5 € रस समस्वाको सूलभारैक्ते दिए अ्र०मान, 
(1 ञ्योतिषपरिषद्‌ श्रौ र श्रहमदाबाद-देधलालाक संयुक्तं प्रयत्नसे पृचागकरारो ५ (4 ४. + 
जून ८९ को दिल्लीमे श्रौर २५ जुलाई ८! ` " ¬ गक्रारा-धममशास्वियोक्ता सम्म ^ 
२ १ [= १ को टल्ली १९ ‰,९ ॥ ला चै 4; १ कों ्रहुपदाबादमें बुलाया । ५ नय्‌। -मदाबाद्की 
सभामे भारतभरके 5० पञ्चा द्क्तार, घमशास्त्री, वेदल्ञ-विट न्‌. 4 12 मधा {ति 
वेधशालाके प्रपत्रमे प्रकाशित होः चुका है । उज्जैन कारी कलकत्ता व हए । इनका न ॥. 
| ने १५० वं पुराने हस्तलिखित परचांग श्रौर वहा पड़ने वाले ५ (4 ५ १ 
काशिरानका निरणेय प्रस्तुत करके सि किया कि श्रागामी व न वम त्योहार 7 र 
| (नवम्बर) में दीपवर्लः होगी । इसी पन्च सघ्रङ़े भाषणं हृ९। ९ ) ४1 भौर १ (च त ` 
|  ¶ृणं बहुमत लिदध हुभ्रा । पंजाबके केवल श्रीमात्तण्ड-पंचाग =: १.५ 0 रधी 
| | » ३ प्रतिनिधि श्रौर कलकत्ता 









कुल ५ प्रतिनिधि) विरोघमें थे | 


वृस्योपाध्याय तथा ननीतालके भरी महतोलिया (कुः 
'सहाजनो येन भतः स पन्थाः 
स्वास्थ्य ठीक न होने पर भी मै इस विषम समस्या समाधानम सहयोग देनेके लिए मित्रो 
कै श्रनु रोध पर श्रहमदाबदि पहुंच तो गथा, पर विषभस्थितिमे फंस गया । किसी भी पश्चको गल्त 
तीं कहा जा सकता, कयोकि न्यूनाधिक प्रमाण, तकं दोनों शरोर उपस्थित हो रहै थे । (स्थाना- 
भावके कारण वै सब तकं प्रमाण यहां नहीं दिये जा सके) प्राचीन ग्राचार्योक्ते भी मत सिच्च हं\ 
ठेस स्थित्तिमें घमशास्वरंका यह श्रादडं वाक्य पथप्रद्शंक बना-- 


धर तिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना नेकोभुनियंस्य वचः भ्रमणम्‌ । 
घमंस्य तत्वं निहितं ` गुहायां सहाजनो येन गतः स॒ पन्वा ॥ 


भ्राशातीत बहुमत देखकर मने प्रपने पूवमतको त्यागकर सव सहयो गियोके साथ होनेको ¦ 
घोषणा पने श्रन्तिम भाषणे कर दी । मेरी प्रवृत्ति श्रारम्भसे ही समन्वय समभौतेको रही है, 
विघटनक्ती नहीं । मै यह जानता था कि करु लोग मत्त वदलनेके लिए मु बुसा भवाः करेगे, रौर 
सरे निकट सहयोगियोक्ञा कोपभाजन मी सुरे बनना पड़ेगा । 'मत्तिण्डपंचांग कै कारण पंजाब विरोधमें 
जायगा । परन्तु, केवल एक पंजाब ही समस्त भारत नहीं है । जब समस्त गुजरात सौराष्ट्र महाराष्ट 
मध्यप्रदेश उत्तरप्रदेश बंगाल-विहार राजस्थान उड़ीसा प्रसम रां ध्रका बहुमत वेधशाला मतके 
पक्षे है तो मेरे विरोधका कोई लाम नहीं, विवटनका दोषी साना जाऊंगा । इस विचारसे-मेने 
भ श्री प्रियत्रत शक्तिघरसे भी श्रनुरोध किया था कि यद्यपि हमारा मत गलत नहीं है, फिर भी एक 
वाक्यता श्रौर जनतामें ज्यो तिषिथोंका उपहास न हो इस दृष्टि श्रापको भी त्याग करना चाहिए 
रस पर वहां उन्होने इतना तो मान लिया था कि--“यहाके निणयको लेकर श्री वल््ोपाध्यायजी 
शेष सब पंचांगकतश्रोके पास मत लेनेको जागे, उसमे जिस पक्षका बहुमत हौगा वह्‌ हम मानेगे 1:* 


परन्तु, बन्योपाध्यायजी मत जाननेकै लिए किसी पंचांगकरतकि पास नहीं गये, कलकत्ता पच 


कर उन्होने 'नाटीकल' प्रकारित करवा दिया रौर संसपे जुद्ध पक्षे एकं मास पहलेकी दृषटियां गवने- 
मण्टको दे दी । पंजाबमे ्रमृतसर, जालन्धर व दिर्लीकै सभी पंचांगकता जंत्री डायरी कलेण्डर 
= प्रकालाकोके पास वेषज्ञाला निर्णये विरोधी पंचांगकर्ताभरोने पहचकर यह्‌ बताया कि --".श्रहमदया च र 
मे कोई सही निणेय तरीं हुम्रा । हमारा मत सही है \ २७ सितम्बरको दशहरा भ्रौर १६ श्रक्टूबरको 


दिवाली लगावै ।” दसकेशरनुसार पंजावके कु पंचांग जंतियां डायसथां कलेण्डर चुके है । 
उधर वारणसीमं कशी विदतपरिषद्ने जगद्गुरु दक राचार्थके तत्वावधान सभा करके वेधगाला 


निणयके श्रनुसार त्यौ रोकी घोषणां कर दी। श्रीहूषिकैशच उपाध्यायके 'श्रीकाडी विर्वनाथ- 
पञ्चाम परे तीसरे १९ पर सधि वह घोषणा छपी है। सुप्रसिद्ध "पचिन्ताहरण-जन्तरीःने भो 


दसौ पक्षको मान्यता शी । एक पंचंगको छोडकर काशीके सब पर्चा लंत्रियां वेघल्ञालाके पक्षे 








पं ^ ( नी र , ++ तका" = - 


१९६  लज्योतिष्मती रतनी रद्ध | 
| | | श्रागामौ वषके त्योहारोके सम्बन्धमे 
| | भ्रारतीय प्रसिद्ध पञ्चांगकारोका निर्णय 

| सौभाग्य या दुभग्यिसे हमारे जीवनकालमे दो बार क्षयमास श्रा रहा टै । पहला भ्राजसे १५ । 


वं पूवं सं २००० विण्मेंश्रा चुकाहै। उस वषं प्राचीन सौर.पक्ष श्रौर नवीन हक पश्चसे गणित 
भेद धा । श्रत एक मत न हौ सका । कु प्रान्त एक माष पहले दहरा दीपमाला मनाई शौर 
| कुद्छने एक मास वाद । हुक पक्षीय सब पंचांग भ्रौ राष्ट्रीय पंचागोके ्रनुखार ही आरतत 
गजटमे भी दुषटियां छप गड थीं । परन्तु, कालीके पंनागों श्रौर धर्माचा्ीकि मतानुसार राजधानी 
| दिल्लीकी रामलीला श्रादि वा्िक संस्याभ्रोके प्रतिनिधि जव ततकालौन गृहमंत्री श्री लालबहादशी 
॑ शं स्वरसे मिले, तव उन्होने सरकार चुषटियां बदलकर एक मास श्रागेको व २471 
जनतामे पंचांगकारोंका भारी उपहास हुश्रा। कुं स्थानों एक मास पहले श्रौर कई जग राज 
धानी तकमें एकं मासं बाद त्यौहार मनाये गये । १६ वषं नांद यही स्थिति. श्ंगने वं चै? २०३९ 
मे फिर श्रा रही है । सौभाग्ये श्रव अगले वषं गणितं भेद नहीं है। दकपक्च सौरपक्षसे भ्रविकि 
(1 क्षयमास तो समान है । परंतु, घम॑शास्तीय मतभेदे एकं मासक श्रन्तर ६. 8 16 
पूवं पड़ने वाले श्रधिकमासको सभौ धमंगरन्थोने ससर्प श्नौर क्षयक्तो लिखा है । क्षये 
पहले ्रधिकमास (संस) को शुद्ध माननेका आ्रादेच है। इती शास्य र 1२ शे तमन 
व ०३० म ९ वसा पातो सं» २०३९ मत पचना वी ची 
कुं दा वर्ष पंचवर्षीय पंचांगोमे घमसिन्धु श्रादि कुल ग्रन्थक व्यवहित येग दते ५ 


{8 


कौ श्रधिक (मल) मास मानकर उसमं (्रथम श्राडिविन गुक्लपक्षभे) २७ सितम्वस्को विजयादशमी ' 


। न लगाकर द्वितीय गु श्रादिवन शुक्ल क्षमे अक्हूवरपे नवरात्रपव शौर विक अग 
। दीपावली लगार्दहै। | यदमी तथा ; 
1 स्रागामी किर पंचांगकारोका उपहास नं हो इस समस्याको सुलभा ५ | नमा" 1 
॥ | उयो तिषपरिषद्‌ श्रौर श्रहुमदानवादःवेधरालाके संयुक्त प्रयत्नसे पंचांगकारो ल भानेके लिए र 
| २१ जून ८१ को दिल्लीमें श्रौर २५ जुलाई ८१ को ग्रमदावादमे | 1 ध ४: | 
। छि समामे भारतभंरके ८० पञचाङ्धकार, घमेशास्त्री, तेदस-विद्ान | 1 गया । श्रहमद्‌। 0 
| | वेधशालाके प्र्पतरमे प्रकाशित हो. चुका है । उज्जेन कारौ कलकत्ता = + ० # 
| ने १५० वषं पुराने हस्तलिधत प्चांग श्रोर वहां पड़ने वाते 1 च ( 
। कालिराजका निणैय प्रस्तुत करके सिह क्रिया कि श्रागाभी ६ ६ ¦ ष ८. स 
| नवरात्र विजयादशमी न हीकर द्रे गुद्ध भ्रादिवन शवलमे (शकु ५ (1 ` १ {0 
| (नवम्बर) मं दीपवर्ल होगी । इपी पश्चते सवके भाषण हए । ७ ६ ५ भर्‌ | ध नै हः ते 
| ` धणं बहुमत सिद्ध इरा । पंजावके केवल श्रीमात्तंण्ड-पुर्चाः 0 १९ त इस मतक्रे पक्ष श्री 
| | | ३ प्रतित्तिधि रोर कलक्ता^ 
, 


क = 


ह 
भारतीय प्रसिद्ध पञ्चाङ्खकारोका निणय १६७ 


वन्योपाघ्याय तथा नैनीतालके श्री महतोलिया (वुल ५ प्रतिनिधि) विरोधमे थे । 


"महाजनो येन गतः स पन्थाः. | 
स्वास्थ्यं धीक न होने षर भी मै इस विषम समस्याके वमाधानमे सहयोग देनेके लिए सिवो 
क श्रनुरोध पर अहमदाबाद पर्हुच तो गया, परं विषमर्थितिमे फंस गया । किसी मी पक्षको गल्व 
तहीं कहा जा सक्ता, क्योकि न्यूनाधिक प्रमाण, तर्कं दोनों श्रोरके उपस्थितहो रहै थे । (स्थाना- 
भावके कारण वै सब तकं प्रमाण यहां नहीं दिये जा सक्रे) प्राचीन द्राचार्योके भी सत सिदद 
एेसी स्थितिमें घमंशास्त्र॑का यह श्रादे वाक्य पथध्रदशंकं बना-- 





शर तिविभिनना स्मतयो विभिन्ना नैकोभुनियस्य वचः प्रमाणम्‌ । 
धर्मस्य तत्वं निहितं ` गहायां सहाजनो येन गतः स॒पन्याः 


प्राशातीत बहुमत देखकर मैने श्रपने पूवेमतको त्यागकर सव सहयो गियोके साथ होनेको , 
घोषणा च्रपने श्रन्तिम भाषणमें कर दी । मेरी प्रवृत्ति आरम्भसे ही समन्वय समभौतेको रही है, 
विघटनकौ नहीं । मे यह्‌ जानता था कि कुछ लोग मक्त बदलनेके लिए मुभे बुरा भवा कगे, भौर 
मेरे निकट सहयो गियोक्ा कोपभाजन भी सुभे बनना पड़गा । 'मात्तण्डपं चाग" के कारण पंजाब वि रोधे 
जायगा । परन्तु, ऊवल एकर पंजाब ही समस्त भारत नहीं दै । जव समस्त गुजरात सौराष्ट्र महाराष्ट्र 
मध्यश्रदेश उत्त रभ्रदेश बंगाल-बिहार राजस्थान उड़ीसा रसम शआरांध्रका बहुमत वेधशाला मतके 

पक्षम हैतोमेरे विरोधका कोई लाभ नही विबटनका दोषौ साना जाङंगा 1 ईसं विचारसे-मने 
भाई श्री ्ियत्रत शक्तिघरसे भौ श्रनुरोध क्रिया था कि यचि हमारा मृत गलत न हीं है, फिर भो एक 
वाक्यता श्रौर जनतामें ज्योत्तिषिथोक्रा उपहास न हौ इस दष्ट्पि ्रापको भी त्याग करना चाहिए । 
दस पर वहां उन्हौने इतना तो मान लिया था कि--“"यहांके निणैयको लेकर श्री वल्योपोध्यायजी 


ष 1 1 


शेष धब पंचांगकर्ताप्रोके पांस मत लेनैको जागे, उसमे जिस पक्षका बहुमतं हौगा वह्‌ टम मानेगे 1" ` 


परन्तु, च्योपाध्यायजी मत जानिनेके लिए किंसौ पंचांगकतकरि पास नहीं गये. कलकत्ता पटच 

कर उन्होने 'नाटीकलः प्रकाशित करवा दिया श्रौर संस चुद्ध पश्चमे एक सास पहले दुदधियां गवने- 
` मेण्टक्रो दे दी । पंजानमें प्रमृतसर, जालन्धर व दिल्लीके सी पंचांगकर्ता जंत्री डायरी कलेण्डर 
प्रका्कोके पास वेधज्ञाली निणेयके विरोधी पं वांगकर्ताभ्रोने पहचकर यह बताया कि ~ “अहमदाबाद 
से कोई सही निणेय तरीं हृश्रा । हमारा मतं सही है \ २७ सितम्बरको दशहरा शौर १६ शरवटूवरको 
दिवाली लगाव 1 ट्सके श्रनुसार पंजावके ' कुछ पचाग जं तिर्या डायरिया क्रलेण्डर छप चुके है । 


उवर वारागसीम काशी विदतपरिषदने जगदगुरु शंक राचाथंके तत्वावधानभ सभा करक वेधशाला 
निणंयके प्रनुसार तयौहारोकी षोषणा कर दी । धरीहृषिकेश उपाध्याये श्रीकाडी विरेवनाथ- 
1 
टृषी पक्षको मान्यता दी । एकं 2 छोडकर काशीके संव पर्चाग जंत्रिवा वेधद्ालाके पक्षम , 














.है1 वहुमतके साथ चलनैमे ही हित दै । पंजाब 


॥ - र |*' यट कट्‌ 


` द स्वामी 
वा एक १" 


तजयन्ती श्रद्धः 
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है| काीका निर्णय सारे उत्तरप्रदेश मरौर वंगालमें मान्य हीगा । दिललमे जगद्गुरु शंकरा चार्यजी 
एवं परमपूज्य स्वामी करपानीजीके श्रदेानुसार प्रकु रम ही नवनि रोमलीलाणएं व॒ विजय). 
दरम होगी । गुजरात महाराष्ट मध्यभ्रदेशके स॒भी कातिक्रादि रषद चाग छप चुके ह उनमें 
वेधशाला निणंयानुसार त्यौहार चे है । दिल्ली, राजस्थान, हरियाणमिं भी बु हुमत वेधशालाके 
वक्षे ही है । केवल पंजाब श्रपनी ढ़ चावलकी विचडी भ्रलग पकवेगा, इसमे उसकी शोभा नरी 
र मी सनातन-धम-्तिनिषि सभ] पंजाव, सनातन- 
धमं महावीरदल, विदवहिल्दरपरिषद्‌ वेधशाला (गरहमदाबाद। निणयके पक्षपे है । 


जहां दो मत हौं (स्रलग-प्रलग ्राचायंक्रि मत सिच हो) बहा कोई भी एक पक्ष तो मानना ` 


हम पडेगा । "महाजनो येन गतः स पन्था” के नुता बहुमता अरण हा श्रेयस्कर है । वयोवृद्ध - 
विद्वानों ग्रौर धम {चानि जो निणेय दिया वहु व्यथ निराधार तौ हीं । संसपको शुद्ध मानने वा लों 


को मी क्षयमाससे ग्रा गे-पीले दो श्रधिक मास्त तो मानिना ही पड़गा ) श्रसक्रान्त मास होनेसे उसका 


श्रधिमासत्व तो समाप्त नहीं हौता । जव संसर्पाधिमासमें व्रतवन्ध विवह्‌ मुण्डनादि मांगलीक शुभ 
क्य वज्यं हतो फिर संसपमें नवरात्र जवे धार्मिक त्रतपव रार दोपमाला जसे मांगलीक पव 
मनानेमे कोई दुक नही । किसी भी घमग्रनथपें यह्‌ स्पष्ट उत्नेल नहीं है कि विजयादशमी दीपावली 


ग्रधिक संसपमे हौ दोनी चाहिए । कख मिनि पूछ है कि श्र्म्दावाद निर्णय शननुसार श्रागामी वपं | 


महीलयश्राढ पक्ष समाप्तिके एक मास वाद नवरात्र शार होगा, यह कुद जंचेगा नहीं । इसका 
उत्तर यह है किं धमंशास्त्रमे श्रधिकमासमे मासिक पव ब्रतादिक ¡ निषेध है । जव श्राष्िविनं श्रधिक 


मास हो तो प्रथम युद्ध प्रारिविन करषणषक्षपें ( ग्रमान्त भा द्रपदकरष्णमे ) महालय श्राद्ध होगे शरोर ; 


उसके, एक मास बाद द्वितीय शुद्ध श्रादितरन सुकलपक्षमे ही नवरात्र विजयादशमी होगी । जसे 
श्द्ागामी वष स २ ०३६ में फ़(ल्गुतसास त्रधिकरह ग्रतः प्रथत रुद्ध फट्युन कृष्णपक्ष १ १ फरवरी 


१६८३ को महाचिवरात्ि त्रत होगा श्रौर उसके अ्रगले पक्षमे होलिक। दहन न होकर उढ मास बाद . 
दि.शद्ध फाल्गुन गुञ्लपक्षमे २८ माचं ८३ को होलिका प्रवं माना जायेगा । इसी प्रकारं पगले वषे 

गत १८ श्रगस्तको गुखुवायुरं केरले कांची मठके परमधूज्य जगदशुर शंकराचायेजीके सान्निध्य | 
मी कं पंचगिकार एकतर हृएये, वहा मी सवेसम्मत रिण नदीं हो 'पाया । , ्रन्तिम दिन 


महालथसे एक मास बाद नवरात्र प्रारम्भहोगे। 


ल्व(मीजीको कहना 4इ। कि--'ास्त्राथं विषय बहुत जटिल होने भाचीनकालभे ऋषि्योके वचनो 
रे ओ मंतसतानतर मिलते ह । मारत बड़ा विशालं देश होने प्रादेशिक पिलत होना स्वाभाविक 
कर , स्वामीजीने उदाहरण दिया क्रि केरल श्रौर तमिलनाङके सभी विद्वान्‌ बिफं 
करो श्रासाणिक्त मानते ह वे वर्मपिच्छु कालमा धको भी तहीं मानते । इष सभाके १ ० दिन 
जीने परषने मठकै लिए संप्रपं गुद कै पकषत निर्णय दिधा, न कि समस्तमा रते लिए । 
क दनि बताया है । मेरेपासनतो उक्त साका श्रामंत्रण श्राया ग्रौरना ही निणेय। 


॥ 


रयताथजी 
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